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कहानी की बात 


प्रस्तुत उपन्यास Wa निशान' मेरा दूसरा लघु उपन्यास है । इस कहानी 
में दो बच्चे अनेक संकटों श्रौर जोखमों को पार करते हुए उस स्थान पर 
पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें एक रहस्य का उद्घाटन करना है--पर वह रहस्य 
ऐसा है जो एक पूरे नगर में व्याप्त विष की लहर का उपशमन कर देता है। 
ये बच्चे सचमुच अपना जीवन sump करने के लिए श्रागे बढ़ते हैं, या वे 
उस गोरख-धन्धे में स्वयं.प्राबद्ध हो जाते हैं--यह नहीं कहा जा सकता । इस 
उपन्यास में रहस्य के कई द्वार तो हैं ही, साहसिकता के कारनामे भी हैं 
qr कथा सिर्फ पढ़ने और रस-ग्रहण करने के लिए ही नहीं होती, पाठकों में 
इस कथा से कुछ गुण-ग्रहण करने की क्षमता भी होती चाहिए । 


“लाल निशान' की छाप पाठकों पर एक प्रमिट निशान बनकर रह जाए, 
“तो लेखक अपने इस प्रयास को सफल मानेगा । 


अरविन्द ga 


CC-0. In Public Domain. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri .« 


€C-0. In Public Domain. 


SS 


TON 


d 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


एक 

जानकार लोगों का कहना है कि Ba भी जब कभी कोई इस दीवार 
के आगे इस लाल निशान को देख लेता है तो उसका इतिहास जानने 
की उत्सुकता वह नहीं दबा पाता । इस लाल निशान का उस पर 
एक खास प्रकार का ग्रसर पड़ता है और वह भरसक यह जानने की 
कोशिश करता है कि वह किसी प्रकार उसका पुरा इतिहास अपने 
पास वाले से पुछकर अ्रपत्ती जिज्ञासा शान्त करे । जहाँ तक यह 
बात है इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह इतिहास सिवाय pear 
बुढ़िया के, जिसे लोग कम्मो ताई कहते हैं, और कोई नहीं जानता । 
कम्मो ताई के पास शायद उसी इतिहास की कु जी है, क्योंकि अगर 
कोई उससे पूछता भी हे तो वह दो टुक हिचक कर रो देती है, और 
फिर हँसकर कह देती है-- ; 

“का करोगे लल्ला, बीती बात विसार कर मुझे मर जाने दो |” 

और लोग, पता नहीं इस बात से चुप साधकर आगे कुछ बोलने 
की कोशिश नहीं करते श्रौर श्रब चू कि उसकी बोली बन्द हो गई हे, 
क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उसने मौत धारण कर लिया हे, sx 
कुछ श्रफवाह फेलाते हैं कि वह qT हो गई है, साथ ही कुछ की 
धारणा है कि यह लाल निशान उसे बोलने नहीं देता, चुनांचे प्रब 
उस लाल निशान का इतिहास भी समाप्त हो गया है । 

मुझे ठीक मालूम नहीं कि में इस गाँव में कब आया, पर मुझे यह 
पता है कि इस गाँव में कभी एक ऐसी महामारी फैली थी जिसमें 

CC-0. In Public Domain. 


करीब सैकड़ों लोग पन्द्रह दिन में बुरी तरह तड़प-तड़प के मर गए थे। 
यह HEAP UM Bara नबर वाइ d GE ती, sp एक 
तूफान तेजी से आता है और तेजी से निकल जाता al 4 फिर दूसरी 
बात भी बतला g कि मैंने बुढ़िया की ग्रच्छी तरह से परीक्षा ली तो 
मुझे यह पता चला कि यह लाल निशान उसके अपने बेटे की निशानी 
है, जो कभी किन्ही परिस्थितियों में इस गाँव में उसी महामारी का 
शिकार हो गया था । और बहुत खोजबीन के बाद जो मेरी कहानी 
थी वह कुछ आगे बढ़ी, पर फिर श्रधूरी रह गई, क्योंकि इसमें एक 
मुश्किल थी कम्मो ताई, जो वह कहानी कभी किसी को न बताती थी, 
और त सुनाती थी। 

फिर मुझे एक तरकीब सूभी । मुझे मालूम था कि AT मेंने 
कम्मो ताई का पीछा किया तो वह मुझे कभी उस लाल निशान के 
बारे में पूरी बात न बताएगी । मुझे पूरा विश्वास था कि वह न तो 


) qn है, और न उसकी बोली बन्द हो गई है. पर मुझे महसूस होता 
' था कि वह केवल एक नाटक रच रही है, एक स्वांग-जिससे दूसरों 


को भुलावे में डालना चाहती है । 

रात को जिस क्वार्टर में मैं सोता था वह बुढ़िया के घर से कुछ दूरी 
पर ही था । मैं कुछ दिनों के लिए बम्बई शहर के शोर-शराबे से ऊब 
कर गाँव में घूमने चला AAT था । पर दिन भर में दूर, बहुत दूर घुमने 
चला जाता या किसी एकान्त स्थान की खोज में किसी खेत-खलिहान 
में बैठ जाता, पर रात में अपने कमरे में आकर सो जाता था । मेरे 
साथ मेरा नौकर शेरसिह था, बहुत ही वफादार और स्वामिभक्त | 


रात के मैने करीब साढे नौ बजे खाना खाया और अपने कमरे 
में जाकर काले ओवरकोट को पहन लिया । शेरसिह को मेंने एक 
बड़ा सा घंटा दिया और उसे कम्मो के घर भिजवा दिया । 
में बारह बजे का इन्तज़ार करता SAT अपने कमरे में बैठ गया । सिर 


NO लाल निशान 
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पर एक सफेद पट्टी बाँधी और उस पर एक काला कन्टोप चंढ़ा 
कर ऊपर Pidi Sada Ffan raga बनिवाषपिग मेने काली 
ही पेंट पहन रखी थी और मेरे बूट भी काले थे। मैंने अपने ऊपर 
काला दुशाला ate लिया और चेहरे पर पाउडर-क्रीम का पूरा 
मेकअप करके AA कानों के पास काली धारियाँ बना लीं । एक धुएँ 
की गैस का हैंड-पम्प मेरे पास बहुत दिनों से मौजूद था, वह मैंने 
कोट के नीचे छुपा लिया । अपने गले में मेंने छोटी-छोटी घंटियों की 
माला पहन ली और काली-काली पट्टियों से अपने हाथों को चारों 
ओर से ata लिया, जिससे वे एक मुद्री के रूप में भिच गई । 
और श्रब में एक बहुत खौफ़नाक दैत्य सा दिखाई देने लगा,,जो 
आकाश से उतर कर धरती पर ग्रा गया हो, या एक ऐसा काल देवता 
सा प्रतीत होने लगा, जो किसी के पास उसको अपनी मुद्ठियों में बाँध 
कर ले जाने के लिए आया हो । में दो डग चला तो घंटियाँ बज 
उठीं, और शीशे के सामने खड़े होकर देखने पर मुझे लगा, कि 
जैसे कोई काल-देवता झूमता-इठलाता चला AT रहा हो | 
मैं अपने कमरे में आया, और बारह बज जाने की प्रतीक्षा 
करने लगा । 
शेरसिह हड़बड़ाता हुश्रा बुढ़िया के घर में घुसा औरं जल्दी से 
भागता हुआ हाँफता-गिरता उसके पास जाकर बोला-- 
“ताई, गजब हो गया । 
ताई कमरे में लेम्प बुझाकर सोने जाने ही वाली थी, शेरसिह 
al देखकर चौंक गई | एकदम बोली -- 
"x शेरू, तू काँप क्‍यों रहा है?" 
“बस ताई, कुछ मत THI ठहर जरा, मेरी तो छाती 
इतनी जोरों से धडक रही है कि कहीं बेहोश होकर गिर ही न 
जाऊं 1 
“लाल निशान ११ 
(०-0. In Public Domain. 


| ताई में चेतना श्रा गई। वह बेहद तेजी से दूसरी कोठरी में गई, 
| और ग्रॅगीठी लेण ॥/ से/साचने०आला THES कुदळ०भचळाती आवाज़ 
| में बोली - 

| “क्या बात हुई ?” 

शेर्रसह एकदम बोला-- 

| “mt वह दीवार हे न--वही लाल निशान वाली। में ग्रभी 
|| पास से गुजर रहा था तो वहाँ से कोई काली चीज सरक रही थी। 
| मेरी तो डर के मारे जान सूख गई। वह धीरे-धीरे चलती हुई लाल 
निशान के पास आई और उसके पास खड़ी होकर उसे बहुत देर तक 


| नहीं इस लाल निशान से क्या होगा ?” और वह जिस तेज़ी से आया 


' था, उसी तेजी से कमरे से बाहर निकल गया | बुढ़िया बाहर चीखती 
| हुई उसे पुकारती रही-- 


| घूरती रही ।” 
| “क्या, उस दीवाल के आगे ? केसी थी वह चीज ?” बढ़िया 
HUT कर बोली । 
| “अरे एकदम आदमी जेसी-पर जैसे कोई फरिश्ता हो । उसने 
अपनी मुदी भींची और हवा में बह गया 1” 
“हवा में बह गया ? ” बुढ़िया श्रां फाड़कर देखने लगी | 
| हाँ, हवा में बहकर गायब हो गथा | ताई, पता नहीं क्या होने 
| वाला है । मेरा तो बुरा हाल है । और वह फूट-फूटकर रोने लगा | 
| बुढ़िया की आँखें फटी की फटी रह गई । उसके चेहरे पर मुदेनी- 
|| सी छाने को हुई, और वह काँपती-थर्राती बोली-- 
| “पर वह चीज है कौन Po क्यों रे शेरू, तू सच्ची बोल 
| रहा है |” 
| | “भगवान कसम, ताई | में एकदम सच बोल रहा हूँ qo पता 
| 
| 
|| 
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लाल निशान 


“अरे शेकरु HlsdrayaAGuvahGin Uses edateowte "`! ” 

और ज्यों ही वह पुकारती हुई अपने कमरे की ड्योढ़ी से बाहर 
निकली कि बाहर एक जोर से घंटे के बजने की आवाज़ ATE । 

टन्‌-बारह्‌ बज गए! 

बुढ्या ताई थरथरा कर अपने कमरे में लौट AE । उसने 
चाहा कि वह जोर से पुकार कर शेरू को किसी तरह से वापिस बुला 
ले, पर तभी दोबारा घंटे की आवाज़ श्राई--टन्‌ ! !! afeat लड़- 
खड़ा गई । उसको शायद जिन्दगी में पहली बार इतने ज़ोर से घंटे के 
बजने की आवाज़ सुनाई दी थी। और जब तीसरी बार फिर टन्‌ 
सुनाई दिया, तो उसने पिछले दरवाज़े पर जोर से किसी खड़खड़ाने 
का स्वर सुना । वह पीछे हटी और अपने धोती के पल्लूको मुह से 
छुपाकर भगवान का नाम जोरों से जपने लगी । 

किवाड़ धीरे-धीरे खुलने लगा, शौर बुढ़िया आँखें GIS श्रन्धकार 
में कोई भयंकर श्रनिष्ट को देखने के लिए भय से काँपती रही । किवाड़ 
खुला ग्रौर उसे दिखाई दिया-एक लाल-लाल धु ग्रा कमरे में भर रहा | 
है, एक ऐसा लाल और मादक TAT जो उसके जी को घोंटने को हो 
रहा है । वह चीखने को हुई, पर चीख न सकी । वह बेहोश होने को 
हुई, पर बेहोश न हो सकी । और dae 

एक refe मुठ्ठी को भींचती हुई काली पोशाक में श्रन्दर दाखिल 
हुई । बुढ़िया सहसा भयंकर चीख मार कर जमीन पर गिरने को हुई, 
पर तभी उस काली ग्राकृति ने उसे श्रपनी बाँहों में थाम लिया । धीमे- | 
धीमे ग्रावाज़ में बोली-- 

“तुम ताई हो -में यह हू । होश में ग्राश्रो ।” 

“eq र- तुम कौन ?” 

मैं ?” और उस काली ग्राकृति ने ग्रपने दुशाले को जोर से हवा 

- में हिला दिया और लाल घुं ग्रा तेज़ी से कमरे में चक्कर काटने लगा | 


लाल निशान CC-0. In Public Domain. -१३ 


| बुढ़िया होश Howe AG AAT TRS usn. AG की तरह 


चलने लगा | 


कुछ क्षण विकराल चुप्पी रही, केवल ताई बुढ़िया श्रौर उस खोफ- 
नाक श्राकृति के बीच लाल-लाल मादक धुआ भरता रहा । उसके 


| मुख पर वह PA मँडराने लगा--शऔर सब जगह वही घोर चुप्पी ! 
| फिर धीरे-धीरे वह श्राकृति हिली और दरवाज़े की ओर जाने लगी। 
| बुढिया दरवाजे की तरफ़ पीछे हट गई। 


फिर धीरे-धीरे अँधेरे में एक गम्भीर आवाज़ बुढ़िया को सुनाई 
दी-- 


मैं हूँ तुम्हारे बेटे की आत्मा !” 
“तुम मेरे बेटे १” बुढ़िया धुएँ को हटाने के लिए उंगलियों को 


। कुड़मुड़ाती रह गई | 


“हाँ--मैं तेरे बेटे की आत्मा ! अपना इतिहास जानने तेरे पास 


आई हूँ । अपना इतिहास AR तभी छोटी-छोटी घंटियों की आवाज 


टनटनाने लगी । 

“मुझसे अपना इतिहास पूछने आए हो ? नहीं-नहीं मैंने तुम्हारा 
कुछ नहीं बिगाड़ा । मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा 1” 

अँधेरे में बुढिया की ग्रांखों में पानी के मोटे-मोटे कतरे चमकने 
लगे | उसके होंठ फड़फड़ाने लगे | उसके सूखे होठों में पपड़ी छा गई। 
वह थरथराने लगी | 

“डरो नहीं--में तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ने श्राया । मैं उस लाल 
निशान के बारे में जानने ग्राया हँ--उस जन्नत की दुनियाँ से ग्राया 
हूँ जहाँ तुम्हारे बेटे की श्रात्मा तुम्हें इस वक्त निहार रही है 1” ्राकृति 


की गम्भीर आवाज छोटी-छोटी घंटियों के साथ श्रंधेरे में फिर qp 
लगी । 
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“क्या तुमझावमुक BAIS की वध rica Oa 2” और 
ताई की आँखों में भय से मिला-जुला आश्चर्य और उत्सुकता qui 
लगी | 

“हाँ, मैं तुम्हारे बेटे की आत्मा हूँ ! अपने बेमौत मरने का 
इतिहास तुम्हारे मुंह से सुनने आया हूँ । पूरा इतिहास--जिसकी मुझे 
आशा है और जो तुम्हारी इस समय एकमात्र पूजी है। में जानना 
चाहता हुँ--अपना पूरा इतिहास 1” और उस भयावनी श्राकृति 
का दुशाला Hat में और अधिक फैल गया, और छोटी-छोटी 
घंटियाँ टनटनाती हुई एक अजीब vafa निकालने लगीं । 

“हाँ--तुम्हारी कहानी ।” और पता नहीं बुढ़िया क्यों चुप हो 
गई, और फिर दूर न जाने किस कोने को क्षण भर देखती रही। 
धीरे-धीरे किसी संजीदे स्वर में वह उस इतिहास की पूंजी को कुरेदने 
लगी-श्रौर सहसा बोली-- 

“हाँ--मैं सुनाऊँगी अपने बेटे की कहानी ! ऐ आत्मा, में तुझे 
जरूर सुनाऊंगी । मुझे मालूम था कि तुम कभी ग्राश्रोगे और मुझसे 
इतिहास पूछोगे ! सुनोगे-लो सुनो ! ` 

बुढ़िया के प्रत्येक शब्द उसके होंठ से निकलते और वह कहानी 
गू'जकर मानो उस लाल धुएं में छाने लगी-- 
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दो 


' स्कूलसेसूरज घरपर श्रातातो शाम को अपने दोस्त आनन्द 

के पास जरूर जाता | यह उसका नित्य का कार्यक्रम था । वह बहुत 
| ही खुशदिल और मस्त तबीयत का लड़का था और स्कूल का शायद 
कोई ही लड़का ऐसा था, जो उससे नाराज हो। पर वह उन श्राम 
| लड़कों में नहीं था, जो ग्रपनी प्रसिद्धि के कारण स्कूल के दादा बत 


। | जाते हैं । श्रानन्द उसका दोस्त था, पर वह बहुत चुपचाप लड़का था | 


| उसे प्रसिद्धि sx शोरशराबे से बेहद नफ़रत थी । हालाँकि वह 
' शोरशराबे से टूर रहता था, पर पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता 
'था। और ये भिन्न रुचि रखने वाले और दो तरह की बातें दो भिन्न 


| तरीके से सोचने वाले इतने गाढे दोस्त थे कि सारा स्कूल उनसे बहुत 


'हद तक जलता था | 

' ग्रानन्द में एक खूबी थी कि वह जब कोई निश्‍चय कर लेता, 
तो वह उस निश्‍चय से पीछे नहीं हटता था, उसको पूरा करने के 
fag अपनी जान की बाजी तक लगा देता था । सूरज भी कभी-कभी 
निश्‍चय पक्का कर लेता पर उसके बारे में ज्यादा सोचना या पूरा 


_ करने की बिना चिन्ता किये वह बेपरवाही तबीयत में रखता था | 


M 


शाम को सूरज आनन्द के घर ग्राया तो वह एकदम बोला-- 


ma में सामान वाँधने की तैयारी कर रहा हूँ। जरा मुके 
मदद करोगे ?” CC-0. In Public Domain. 


al 
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“मैं इस शहर कौ छोड़कर गाँव वापिस जा रहा हूँ । ' 

“तुम गाँव जा रहे हो ? क्यों, मुझे तो तुमने पहले नहीं बताया! 
आनन्द चौंक कर बोला | 

“बस, ऐसे ही । आज मैं सामान की तैयारी कर रहा हूँ। कल 
चाचाजी के पास ताई की चिट्टी आई है, लिखा है कि जल्दी से जल्दी 
गाँव श्रा जाग्रो ।” 

“क्यों, क्या कोई बात हो गई?" 

“यह पता नहीं । पर हाँ, यह जरूर लिखा है कि में श्रव आगे 
स्कूल में नहीं agar | घर में खेती का काम aq गा। या दूक।न 
पर बेठू गा |” 

आनन्द का चेहरा: लटक गया | वह बोला--“खूब, ताई ने बुला 
लिया, और यह पता नहीं क्यों बुलाया । तो क्या तुम सचमुच फिर 
कभी वापिस नहीं लोटोगे ?” 

“हो सकता है में गर्मी की छुट्टियों में वापिस श्राऊं । आओ चलें, 
अब मेरे साथ तुम घर चलो |” 

आनन्द का चेहरा बहुत उदास हो गया | आज पाँच बरस से वे दोनों 
साथ खेले थे, साथ पढ़े थे, साथ ही उन्होंने लडाई की थी--और अब 
चौदह वर्ष की उम्र दोनों की थी | उसे यह वियोग सहन नहीं हुश्रा, 
उसका मन कहीं भी नहीं लगा । ; 

शाम को वह सूरज के घर गया और उसकी छोटी कोठरी में 
उसके सामान बाँधने-बँधवाने का पूरा SAMA करने लगा | सूरज की 
चाची बड़ी ही कड़वे स्वभाव की मोटी और भांडी शक्‍ल की औरत 
थी । बात-बात पर उसके मुह से गाली निकलती थी और दूसरे 
कसूर चाहे कुछ हो भी या न हो, वह खरी-खोटी कहे बिना चेन नहीं 
लेती थी । जैसा उसका स्वभाव था, वैसी ही उसकी शक्ल थी । 
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ह SCA ky SR Ghia SUB. कहो आनन्द, 
अब तो तेरा दोस्त जा रहा है। wa तो तरी बड़ी मौज 
आएगी 1” 

ग्रानन्द को यह बात अच्छी नहीं लगी, पर बोला-- 

“चाची जी, श्रब तो मेरा मन बिल्कुल नहीं लगेगा 1” 

“हाँ-हाँ नहीं लगेगा--तो तू क्यों नहीं चला जाता उसके साथ ! 
इतने साल तुम लोगों ने शैतानी मचा-मचा के मकान सिर पर उठा 
लिया; न दिन को चैन, न रात को--कर्भी पढ़ाई की है तुमने ! तू 
उसे बिगाड़े और वह तुझे बिगाडे । हुंह, आए बड़े! मन नहीं 
लगेगा 1” चाची एकदम बड़बड़ा कर बोल गई । उसकी आवाज़ इतनी 
तीखी और तीर सी चुभती थी कि सामने वाला आदमी तिलमिला 
उठता था । 

आनन्द चाची के स्वभाव से ग्रच्छी तरह परिचित था, इसलिए 
वह कुछ भी नहीं बोलता था । उसने बोलना चाहा कि वह बिल्कुल 
शैतान नहीं है, लेकिन शैतानी करना हर बच्चे का हक़ है, और AIT 
चाची शैतानी को पसन्द नहीं करतीं तो उन्हें दुनियाँ में कोई चीज 
अच्छी नहीं लग सकती । सूरज ने उसके कोहनी मारकर चुप करने का 
इशारा कर दिया । 

चाची चली गई तो आनन्द एकदम बोला-- 

“कमाल है, तुम जा रहे हो और उन्हें इतनी खुशी हो रही है । 
मन करता है कि एक मुक्का मारू ग्रौर...।” 
सुरज ने श्रानन्द के मु ह पर एकदम हाथ रख दिया और वीच 


. में टोककर बोला-- 


“नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते । मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं 
रहना चाहता | ATT उन्हें मेरा यहाँ रहना पसन्द नहीं है, तो यह मेरी 
ग़लती है कि में जबरदस्ती यहाँ रहूँ ।” 
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“पर gae reke nepedetioa qutm agoi कोई वात 
&U 

आ्रानन्द को बहुत गुस्सा ग्रा रहा था, पर सूरज ने उसे रोक 
दिया । 

चाचा से जब सूरज मिलने गया तो उन्हें न तो उसके जाने की 
कोई बड़ी भारी खुशी हुई और न कोई दुःख | केवल उसकी आखिरी 
नमस्ते उन्होंने स्वीकार कर ली, और वह भी बड़े अनमने ढंग से | 

“ग्रपनी ताई को मेरा नमस्ते कहना ।” कहकर वे अपने श्रखंबार 
पढ़ने में मशगूल हो गए । 

शाम को स्टेशन से गाड़ी छूटने वाली थी। दोनों ने घर से खा- 
पीकर स्टेशन का रास्ता पकड़ा । सूरज का अकेले रेल में सफर 
करना खतरे से खाली नहीं था । वह HAY इतना बच्चा था कि रेल में 
कुछ भी हो सकता था । श्रानन्द बोला-- 

“पर सूरज, तुम अकेले सफर कंसे करोगे ? चाचा जी को कोई 
आदमी तुम्हारे साथ भेजना चाहिए । अगर तुम्हें कुछ हो-हवा गया 
ता 

“अरे, मुझे कुछ भी नहीं होता । में भला-चंगा घर पहुंच जाऊंगा । 
दो दिन का तो रास्ता ही है।' À 

“नहीं सूरज, तुम्हारा अकेले जाना खतरे से खाली नहीं R 

“मैं कहता हूँ मुझे कुछ नहीं होगा । मैं इतना बड़ा हो गया हूँ । तू 
मुझे अभी भी बच्चा समझता है ! ` | 

आनन्द सूरज का खास मित्र था, उसका अभिनत मित्र | वह कुछ. 
परेशान-सा हो गया । उसे सू नहीं पड़ा कि ग्रब ऐसे मौके पर क्या g 
करना चाहिए, जब कि गाड़ी को छूटने में केवल दस-पन्द्रह मिनट ही 
बाकी रह गए d! > 

वे आपस में बातें कर रहे थे कि पास से इन्सपेब्टर राममोहन 
गुजरे । इन्सपेक्टर सूरज को बहुत अच्छी तरह जानते थे क्‍योंकि वे 


g 
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सुरज के लाना के वर अक्सर आते जाते थे, | UT ने सूरज को 
देखा तो उन्हें कुछ qe हुआ, पर वे ऐसे ही गुजरते हुए बोले... 

“कहो सूरज, आज यह असबाब उठाए कहाँ चल दिये ?” 

सूरज ने पीछे मुड़कर इन्सपेक्टर राममोहन को देखा, तो उसने 
हाथ जोड़कर नमस्ते कह दी । 

“मैं वापिस घर जा रहा हूँ v" 

“क्या अपने गाँव ?” 

-“जी हाँ !” 

“चाचा जी ने तुम्हारे साथ कोई आदमी नहीं भेजा ?” 

“जी नहीं, ग्रभी तो में श्रकेला ही जा रहा हूँ।” 

“पर क्या तुम अकेले इतनी दूर चले जाग्रोगे ? चाचा जी अगर 
तुम्हें वापिस गांव भेज रहे हैं तो उन्हें यह भी चाहिए था कि तुम्हें 
'किसी के साथ भेजे ।” i 

“पर मैं तो अकेले भी गाँव आराम से पहुँच सकता हूँ |” 

“खेर, कया तुम्हारा दोस्त भी जा war ? 

“जी नहीं !” 

हैं । फिर वे एकाएक चुप हो गए। उन्हें कुछ संदेह हुग्रा, पर 
वे वैसे ही पहले की तरह Ta 

“अच्छा अपनी ताई को मेरा प्रणाम कहना | हाँ, में नागपुर तक 
सेकिण्ड क्लास के डिब्बे में जा रहा हूँ । शायद नागपुर के बाद ग्रगला 
स्टेशन तुम्हारे गाँव का ही हे । तब तक ग्रगर जरूरत हो तो मेरे डिब्बे 


में आ-जा सकते हो ।” इतना कहकर वे oun बढ़ गए । 


आनन्द बोला- मे कहता न था कि ग्रकेले जाना कितने खतरे 


ECT तुम्हारे चाचा में एकदम Wea नहीं है ।” 


गाड़ी चलने को तेयार खड़ी थी । जब गार्ड की झंडी लहरा गई, 


' और सीटी भी बज गई तो सूरज एकदम बोला-- 


“रे बातों ही बातों में यह क्या |” 
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ag एकदम उछलकर पास के डिब्बे में चढ़ गया । श्रानन्द ने जल्दी 
जल्दी सामान ACS YH Vase ऊपर चैक NT । गाड़ी 
ने सीटी मारी श्रौर उसमें गति श्रा गई । सुरज ने ग्रपना रूमाल लह- 
राया और जोर से बोला-- 

“जाते ही चिट्ठी लिख्‌ गा | तुम जवाब जरूर देना | ग्रगली छुट्टियों 
में आऊगा 1” 

गाड़ी Wa तेज हो चली थी । आनन्द बड़े पेशोपेश में था, वह 
सोच कुछ रहा था, और देख कुछ रहा था । उसे डर लगा कि श्रब 
सूरज उसके पास कभी वापिस नहीं आएगा । वह गाँव नहीं जा रहा 
हे. कहीं दूर किसी सुनसान जंगल में अपने को फंसाने जा रहा है। 
गाड़ी का ग्रन्तिम डिब्बा सामने श्रा गया, और वह भी सरकता gar 
जाने वाला था | 

maa ने आव देखा न ताव । एक छलाँग में आखिरी डिब्बे में 
चढ़ गया । अब वह भी रेल के साथ चला जा रहा था | 
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गाड़ी खचाखच भरी थी, और ताबड़तोड़ चल रही थी । सूरज 
ने पहले श्रपने चारों ओर देखा, और उसे यक्रीन हो गया क्रि वह ठीक 
'डिब्ब्रे में चढा हे । लोग आपस में इस कदर TA हुए थे कि तिल रखने 
al जगह नहीं थी । पास ही कोने में उसने सीट पर एक गठरी रखे 
हुए देखी, और उसके पास एक मारवाड़ी मुनीम की शकल के सज्जन 
आँख मू दे ala पड़े हुए थे । 

सूरज भीड़-भाड़ को चीरता हुआ उन्हीं सज्जन के पास पहुँचा 


_ और धीरे से बोला-- 


“यह "m ही को गठरी है ?” 

मुनीम जी ने शायद सुना नहीं, इसलिए वे यों ही पड़े रहे । सूरज 
fax आहिस्ता से बोला-- 

“क्या में यहाँ बैठ जाऊं ?” 

A इससे पहले कि उसे कोई जवाब मिलता मुनीम जी ने 
जाक से सूँ-सू करके ग्रपनी नाक को भींचा, ग्रौर तड़ाक से छींक मार 


दी । सूरज हड़बड़ाता हुआ दो कदम पीछे हट गया, और अपनी पहले 
को स्थिति में आकर बोला-- 


“जी, में यहाँ बैठ जाऊं ?” 
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हि vegan aditu E | 

“के बात है? यहाँ बैठना चाहो, ऐं ? ” 

“जी!” 

“तो क्या मेरी खोपडी में बैठोगे ! जहाँ जगह मिले वेठ SUY 1” 

“ये जो गठरी हे 

“अरे, देखो नहीं कि वो गठरी भी तो बैठी है । में कहूँ, वो गठरी 
मेरी है तुम्हारी नहीं-समभा या नहीं l” 

और पता नहीं मुनीम जी को aur सुभा कि उन्होंने गठरी को 
उठाया और श्रपनी गोद में रखकर इस तरह भींचा मानो वह गठरी 
नहीं कोई जीता-जागता बच्चा हो । सूरज ने इस मोके का लाभ उठाया 
आर जाकर सीट पर बैठ गया । उसने मुनीम जी की ओर फिर नहीं 
देखा, और वह खिड़की से बाहर दृश्यों को देखने लगा । 

मुनीम जी एकदम लपक कर उठे, और बोले 

“ग्रोए छोकरे, यहाँ तू किसकी इजाजत से बैठा है ? बता, में 
qq तू यहाँ क्यों aer?" 

“लाला जी, ये सीट तो खाली थी ।” 

“खाली नहीं थी, मेरी गठरी बैठी थी । उसे तूने क्यों उठाया p" 

“पर मैंने कहाँ उठाया, वह तो आपने खुद ही उठाई है । सूरज 
ने समझाया | 

“पर मैंने उठाया तो तू क्यों बैठा ? में पूछूं, तू क्यों बैठा ? तू 
देखता नहीं कि यहाँ मेरी गठरी बेठेगी v 

सूरज को बड़ा ताज्जुब EAT कि यह मुनीम इतनी छोटी सी बात 
को लेकर बेकार झगड़ा कर रहा है । उसने फिर धीरे से कहा-- 

“ग्राप अपनी गठरी नीचे क्यों नहीं रख aa?” 

“हाँ-हाँ गठरी नीचे रख q । तेरे बाप का माल है न जो नीचे रख 
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पास वाले कुछ एक लोग इस घटना को पीछे मुड़कर देखने लगे। 
कुछ ग्रास-पास के लोगों ने, जो इस लड़ाई को शुरू से देख रहे थे, बीच- 
बचाव करते हुए कहा-- 
||| “तो क्या gu लालाजी, बच्चा है सीट पर बैठ जाने दीजिए ।” 
||| “पर मेरी गठरी कहाँ बैठेगी ? बच्चा है तो क्या हुआ, पहले APT 
||| क्यों नहीं यहाँ बैठा ?" 
| दूसरे बोले-- 
॥ | “अरे तो गठरी लालाजी, जमीन पर रख दीजिए न ! सीट पर 
| | तो श्रादमी बैठ सकता है, माल नहीं 1” 
| लालाजी फिर आँखें तरेरते हुए बोले - 
a में कुळ नहीं जानता — इस सीट पर मेरी यह गठरी बैठेगी-श्रौर 
| || कोई माई का लाल नहीं बेठेगा 1” 
|| कुछ लोग फिर विरोध करने लगे, कुछ चुपचाप मुनीम को बुरा- 
भला कहते और कुछ दूर के लोगों ने भी इस घटना में दिलचस्पी लेना 
| | शुरू कर दिया । काफी शोर-शराव्र। बढ़ गया । सभी लाला को दोषी 
, ठहराते थे और लाला ग्रपनी वात पर Ur अडिग था कि वह उससे 
| टस से मस नहीं होता था । श्रत्र हो हुज्जत ज्यादा जोर पकडे हुए थी 
और यहाँ बात ऐसी हो रही थी कि दोनों ओर के लोग नीचे नहीं 
| ¦, दवते थे । 
सूरज को यह सब भ्रच्छा नहीं लगा और ag आखिर सीट से 
उठ खड़ा हुआ | वह बोला | 
“कोई बात नहीं लालाजी, आप इस सीट पर ग्राराम से अपनी 
!' ` गठरी रखिए 1” 
लालाजी ने WE कर अपनी गठरी सीट पर रख दी; जैसे यह 
गाड़ी उन्हीं के बाप की हो । सूरज ने सोचा कि मूर्ख ग्रादमी से ज्यादा 


(p दू । में कहता हूँ कि तू ही क्यों नहीं नीचे बैठ जाता, ऐं !” मुनीम जी 
| 
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जुभना बुद्धिमान, द्या Ie ण a देत m Ades KE su हेठी 
है, ओर दसरे भी उस श्रादमी को बेवकूफ समभने लगते 

सूरज बहुत देर तक उसी प्रकार खड़ा रहा । AAT वह अपने को 
व्यवस्थित करने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे पीछे से एक 
ग्रावाज सुनाई दी-- 

“इधर AT जाश्रो बेटा ! यहाँ तुम्हारे लिए काफी जगः 

सूरज ने पीछे मुड़कर देखा--दो व्यक्ति एक सीट पर बठे हुए 
उसे बुला रहे थे । वे दो व्यक्ति ग्रजीव किस्म के लोग नजर ग्रा रहे 
थे। दोनों काले लम्बे श्रोवरकोट पहने हुए थे । उनमें से एक ने लाल 
टोप पहना SAT था, दूसरे ने काला टोप p उसने देखा कि लाल टोप 
वाला उसे ग्रपनी तरफ बुला रहा है | 

“कोई बात नहीं, मैं आराम से खडा हूँ ।” सूरज बोला | 

“यहाँ बहुत जगह है । आराम से आकर तुम यहाँ बैठ सकते हो । 
चाहे तो सो भी सकते हो।” इस बार काले टोप वाला मुस्कराते 
हुए बोला । 

सूरज कुछ देर तक सोचता रहा, क्योंकि उसे उन दोनों व्यत्रितयों 
की शक्‍ल अ्रजीव सी महसूस हुई | उनके पास वेठने को वह हिचका । 
पता नहीं उसे उन दोनों में कुछ रहस्यमय चीज श्रनुभव हुईं पर खडे 
खडे वह थक गया था । इसलिए वह धीरे-धीरे उन दोनों के पास 
चला गया । 

“धन्यवाद ! सूरज सीट पर बैठते हुए बोला | 

“कोई बात नहीं | थोडी देर बाद तुम आराम से सो सकते हो ।” 
कहते हुए लाल टोप वाले ने उसकी पींठ पर हाथ फेरा। सूरज को 
उसका हाथ HAT अच्छा नहीं लगा । 

बहुत देर तक वे सुरज से तरह-तरह के प्रश्‍न पूछते रहे-मसलन 
वह कौन सी क्लास में पढ़ता है, कहाँ रहता है, उसके पिता हैं या नहीं, 

| उसके चाचा क्या करते हैं। उन्होंने बहुत कुछ पूछा, और सुरज को 
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जितना जवाब देते बनता था, देता गया | कभी-कभी वह जवाब देते 
ऊब सा SHigizeHoySBióyu Rada Me eGangoiar ET भारी उप- 
कार किया था, इसलिए कृतज्ञता से वह कुछ कह नहीं सकता था | 
अब तक पिछले झगड़े का बहुत हद तक निवटारा {हो चुका था, 
six लाला जी ग्राराम से निर्चिन्त हो श्रपनी सीट पर लेट गए थे। 
हाँ उन्होंने श्रपनी गठरी को तकिया बना लिया था । शायद उन्हें उस 
गठरी से बेहद प्यार था, इसलिये वे उसे अपने पास से बिल्कुल श्रलग 
नहीं होने देना चाहते थे । 
सूरज अपनी आँखें मूंदे ताई और गाँव के बारे में सोचने लगा | 
उसे अपना खूबसूरत गाँव याद आया, वहाँ के प्यारे प्यारे लोग याद 
आए--और इसके साथ उसे याद आई वह gar ताई जो उसे 
कितना प्यार करती थी । उसको माँ के मर जाने के बाद श्रगर किसी 
ने उसे इतने लाइ-प्यार से पाला है तो वह है ताई। उसी ने उसे 
अच्छे स्कल में पढ़ाने के लिए दिल्ली भेजा था, जिससे पढ़-लिख 
कर वह एक ग्रच्छा और सभ्य ग्रादमी वन सके, श्रौर बड़ा होकर एक 
बहुत बड़ा आदमी बने। ताई उसे हर महीने कुछ न कुछ खाने की 
चीज़ भेजती थी, श्रौर उसे फीस और खर्च करने के लिए पैसे भेजती 
थी । वह बेचारी उसके लिए कितना परिश्रम करती थी, वह परिश्रम 
करती थी कि कभी उसके सपने सच होंगे और सचमुच उसका सूरज 
एक बड़ा आदमी बनेगा | 
सोचते सोचते सूरज को आँखों में पानी श्रा गया । उसने करवट 
बदली और श्रव सोने को हुश्रा तो उसने देखा कि काला टोप वाला 
आदमी कहीं चला गया है, और लाल टोप वाला कोई पत्रिका पढ 
रहा है। 
थोड़ी देर सूरज को श्राइचर्य हुआ कि काला टोप वाला भ्रादमी 
कहाँ चला गया, पर किर समझा शायद बाथरूम की ओर गया 
होगा । उसने आँखें बन्द कर लीं । ्रभी वह ate मूँदे कुछ देर में 
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सोने की संया HAN अ ; US 
खुसर-पुसर को ग्रावा सुनाई दी। सुरज को पहले AA साफ 
सुनाई नहीं दी, और फिर उसके कान मुस्तेद हो गए। उसने सोचा 
कि ate खोलना ठीक नहीं है, क्यों कि हो सकता है कि आँख खोलने 
से वह खुसर-पुसर बंद हो जाए i 

सूरज को अनुभव हुआ कि इस खुसर-पुसर में कुछ गड़बड़ हे । 
इसमें उसे कोई भयंकर योजना बनती दिखाई दी, पर वह चुपचाप 
उसी तरह ज्यों का त्यों अपनी सीट पर पड़ा रहा । 

“कया बात है-यह लड़का WAT सोया नहीं ?” 

“सब ठीक है 1” 

“हमें चलना चाहिए कि यहीं रहना चाहिए 1” 

कुछ देर बाद सब ठीक हो जाएगा 1” 

सूरज को स्पष्ट सुनाई दिया कि वे टोप वाले श्रापस में कोई 
योजना बना रहे हैं। पहले तो उसने इन बातों को कोई खास म 

दिया, पर जब उनकी खुसर-पुसर और भी ज्यादा तेज़ हो गई, 

उसके कान खड़े हो गए 


मं कहता हूँ यह काम तुम करो | बाद की बाद में देखी जाएगी 1” 
सूरज ने ग्रपनी वाई आँख का छोटा सा कोना खोल लिया, 
जिससे वह थोड़ा सा सामने देख सके । काला टोप वाला थोड़ा उठा, 
फिर जैसे किसी भटके से बैठ गया । श्रव लाल टोप वाला सीट के 
'पीछे चला गया था । काला टोप वाला बहुत देर तक खड़ा होता, पर 
qar नहीं FAT सोचकर नीचे ds जाता । 
सुरज को ताज्जुव हुआ कि ag ऐसे खड़े होकर और फिर बैठ कर 
ता भ्या है। | 
कुछ देर वार काले टोप AA ने ATA कागज को सीट पर रख 
धया, और चारों ओर ग्रच्छा तरह देख-भाल कर खड़ा हो गया | 
हैं ऊपर को सीट पर dX रखकर BTS सामान रखने की जगह 
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पहले कुछ देर किसी को कुछ पता नहीं चला, पर सूरज उठ खर 
हुआ्नमा--और गौर से काले टोप की तेज़ गति को देखने लगा । | 

काले टोप वाले को पता नहीं उसके इस प्रकार देखने से एः 
धक्का लगा, और वह एकदम पीछे मुड़कर बोला-- 

“सो जाग्रो-सब ठीक हे!” 

“यह आपने जंजीर qub? 

“चुप हो जाओ ! ” 

इससे पहले कि सुरज कुछ कहे, काला टोप वाला तेज़ चाल रे 
डब्बे के पीछे चला गया | सुरज भी पीछे की ग्रोर चला गया । काले 
टोप वाले ने जब उसे अपने पीछे आते हुए देखा, तो वह धीरे 
से बोला-- 

“लुम वहीं ठहरो-में ग्रभी आता हूँ 1” 

श्रव तक गाड़ी धीमी चाल पर हो गई थी, और गाड़ी का इंजन 
सीटी पर सीटी मार रहा था गार्ड की खतरे की सीटी भी बजने 
लगी थी । ह्‌ 

लाल टोप वाले ने ग्रागे जाकर उसी मारवाड़ी लाला की गठरी 
उठाई, और दरवाज़ा खोलकर डिब्बे के बाहर कूद गया, और उसके 
पीछे ही काला टोप वाला पिछली खिड़की से नीचे कूद गया | सुरज 
चोका | उसने प्रनुभव किया कि हो न हो उन दोनों ने एक बहुत बड़ी 
बदमाशी की है, AX उस लाला.की गठरी में कोई कीमती चीज़ होगी, 
जिसकी चोरी करके ये दोनों भाग गए हैं। उसने हो-हल्ला मचाना 
बेकार समका, और वह अपने तमाम सामान वगैरह की कोई परवाह 
किए बगैर खिड़की के रास्ते से नीचे कूद गया। हाँ उसके हाथ में 
काले टोप वाले के हाथ से गिरा कागज जरूर था जो अ्रचानक ही 
उसने ऐसे ही उठा लिया था | sie 
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कि aur हो गया है। लोगों में हबड़-दबड़ मची | सब आपस 

TH कुछ न कुछ पूछताछ कर रहे थे | श्रधिकांश लोग डिब्बे से नीचे उतर 
रहे थे । 

७ अचानक उनमें से एक डिब्बे में चिल्लाया--“अरे लाला जी, ग्रभी 
कोई लड़का आपकी गठरी ले गया ।” 

लाला जी ने श्रपनी फ्रिपक्रिपी आँखे खोलीं, श्रपने आस-पास 

देख कर कहा-- 

“क्या कहा-मेरी गठरी कहाँ गई। ओर मेरी गठरी कहाँ गई ? 
` अरे पकड़ो पकड़ो--बचाग्रो बचाओ | अरे उस बदमाश को पकड़ो जो 
` गठरी लेकर भाग गया | AL कोई पकड़ो जी ।” 

5 चारों तरफ हो-हल्ला मच गया । लोग परेशानी से कभी इधर 
देखते, कभी उधर देखते, और कोई पुलिस को बुलाने के लिए दोड़-धूप 
करने लगा । 

` वह्‌ आदमी, जिसने लाला को यह बात बताई थी पीछे की ओर 

` भागा और गाडे को रोकते हुए बोला-- 

“अभी मैंने एक लड़का खिड़की से कूदता हुश्रा देखा था U^ 

गार्ड के साथ एक और लड़का थे, जो यह बात सुनकर थर्रा गया | 
- उसकी ऊपर से नीचे तक थुरथुरी मच गई | उसने चारों ओर देखा 
` और यह पता लगाने की कोशिश की कि सूरज ग्राखिर कहाँ गया | 

गाडे के मन में भी हड़बड़ी मच गई | वह सीटी बजाकर इन्सपेक्टर 

को बुलाने के लिए अपने डिब्बे की रोर लपका । लड़के ने पहले डिब्बे 
की ग्रोर देखा, फिर HAT हुआ इधर-उधर भाँकता FAT, उसने दूर 
धेरे में एक सफेद ग्राकृति बहुत तेजी से दोड़ते हुए देखी वह उसी 
दिशा की ओर तेजी से दौड़ गया पीछे लोग चिल्लाए, और इन्सपेक्टर 
भी उसी दिशा की शोर दौड़ गए । आगे वह लड़का तेजी से दौड़ने लगा, 
जिससे कि वह सफेद ग्राकृति को पकड़ सके | यह आनन्द था । 
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अंधकार में न तो यह पता चलता था कि यह पत्थर है क्रि कोई 
झाड-भंखाड़, साँप है कि रस्सी, लकड़ी है या कोई जानवर -वए 
सूरज तेजी से आगे ही जा रहा था। उसे मालूम था कि वे दोनो . 
टोपवाले इतनी तेजी से नहीं भाग सकते, जितनी तेजी से वह भा 
रहा है और वह अब जल्दी ही उनको THSHT 

और यह विचार श्राते ही उसके पैरों की गति धीमी पड़ गई! 
अगर सूरज भी पकड़ा गया और उसे भी वे बाँध कर कहीं ले गए तो ' 
"i वह अ्रकेली जान भला क्या कर सकता है ? वे दोनों इतने बड़े at 
| उनके पास पता नहीं क्या खतरनाक चीज़ें हों । सूरज के पास udi 
सुरक्षा के लिए तो कुछ भी चीज नहीं थी। लेकिन उसने सोचा हि 
वह अपनी बुद्धि से काम लेगा और उसमें जितनी जान है उससे वा 
डटकर सामना करेगा | 

उसने देखा कि वे दोनों पेड़ों की एक लम्बी कतार से छुपक 
पीछे हट कर भाग रहे हैं। कुछ देर के लिए सूरज को लग 
fet बहुत alt खो गया है । उसको लगा कि वे चले गा 
हें | सूरज ने पिछली कतारो से फायदा उठाया और वह ॐ 
टीलों AR लकड़ी के बड़े-बड़े टुकड़ों को पार करता हुआ उनके पीं 

| 


> > ! cc-o. blitmaepomain. f लाल fea 


TE e a OO 3 LSS SiC et 


$ 


हो लिया i ऋद्याइप06,क कि चेपत वहत वे जी सेम [रहे थे और 
उन्हें शायद मालूम नहीं था कि सूरज उनका पीछा कर रहा हैँ । 
सूरज को इस बात का संतोष gar कि श्रब वे भाग नहीं रहे थे, 
बल्कि तेजी से चल रहे थे । झुरमुट के श्राड़े-तिरछे श्लों को काटकर 
वे पगडंडी की उस लम्बी पेड़ों की कतार के पार अब किनारे-किनारे 
चल रहे थे । 
सहसा सूरज को दूर एक घोड़े के हितहिनाने को आवाज़ सुनाई 
दी । वह झाडियों को काटता gat उन घोड़ों की ग्रोर जाने वाले 
सबसे छोटे रास्ते को पकड़ने की कोशिश करने लगा । उसने यह 
रास्ता एक बड़े पेड़ के पीछे एक HUE को काटकर बनाया जो पत्थर 
और शिलाओं के बीच छुप गया था। साफ मैदान के झाड़यों को 
पार कर वह पगडंडी के रास्ते घोड़ों के पास खड़ा था | उसे नजर 
grat कि दोनों घोड़ों में से एक घोड़ा सफेद रंग का हैं और दूसरा 
लाल रंग का है । दोनों ही घोड़ों के पीछे एक लकड़ी का मोटा लट्टा 
dur हुआ है, जो किसी मोटे qued से काटकर पीछे ata दिया गया 
था ।उसी लट्ठे के पीछे एक गोल सा टॅन्क बना हुआ था और उसके! 
पीछे एक दरवाजा था । | 
सूरज ग्रभी उस स्थान पर पहुँच भी नहीं पाया था कि वे दोनों 
टोप वाले अपनी मोटी-मोटी टाँचों के प्रकाश के साथ घोड़ों के पास 
दौड़ते हुए ग्रा रहे थे । सुरज फौरन एक लकड़ी के wea के पीछे gi 
गया | H 
दोनों दौड़ते gu श्राए और उन्हीं दोनों घोड़ों के पास रुक गए i 
घोड़े उनके ग्राने की श्रावाज सुनकर एकदम हिनहिना गए । 
“कौन है ?” लाल टोप वाले को पास की भाड़ियों में कुछ हिलत | 
देखकर शक FAT I | 
“अरे छोड़ो रेक्स, अब हमें घोड़े पर सवार होकर इस जंगल को 
छोड़ देना है ।” काले टोप वाले ने कहा | 
लाल तिशान ००-फ Publié Domain- 
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“पर uk लगता हे कि हमारा पीछा किया जा रहा हे । तुम्हें 
= zeg y gan s gation Trust and “आटा "PI 
मालूम नहीं m M $की मुके कस घरघर करे दल रहा था और 
जब में खिड़की के सहारे नीचे कूदा तो मुझे लगा कि वह भी मेरे पीछे 
| कुदा ।” रक्स अपनी साँस को रोकता gar धीरे-धीरे बोला--मानों 
| यहाँ भी कोई हो जो उसकी बातें सुन लेगा । 


“अरे, वह बच्चा हमारा क्या कर लेगा |” डेन ने बड़ी बेपरवाही 


| | से कहा । 


i 


| 
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सूरज ग्रभी तक उस aes के पीछे छुपा दोनों की बातें सुन रहा 
।था। उसे एक तरफ डर भी लग रहा था, पर उसे विश्वास भी हो 
| रहा था कि वह जो कुछ कर रहा है, वह ठीक ही है। उसे इतना 
यकीन भी था कि ग्रगर उसने सोच समक कर सारा काम ठीक तरह 
किया तो वह अपने उद्देश्य में ज़रूर सफल होगा | 
| “हमें चलना चाहिए ।” 
“कहाँ ?” 
“इस जंगल को छोड़कर फौरन शहर पहुँच जाना चाहिए । हो 
| सकता है देर करने से वे लोग यहाँ तक ग्रा निकलें 1” 
“कभी नहीं ! वे कभी इस जगह की कल्पना भी नहीं कर सकते । 
[Aa हम एकदम सुरक्षित जगह पर हैं 1” 
'' सूरज को पता नहीं चला कि उन दोनों में कौन क्या बोल रहा 
'है पर उसे सब साफ सुनाई दे रहा था जो कुछ वे बोल रहे थे । 


|, रेक्स पीछे गोल टैंक को ओर गया और उसने उसमें वह गठरी 
। ठीक तरह से रख दी। उसके साथ ही उसने एक काला हंटर बाहर 


| निकाला और हवा में लहरा दिया | दूसरी ; ओर डेन भी अपने घोड़े के 


'' पीछे टॅंक में गया और उसने एक हंटर निकाल कर हवा में लहरा 


दिया । 
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“जरूर, हम जीत गए । एक लाख रुपए के सोने और हीरों की 
जीत मामूली नहीं है। 

उसके साथ ही वे दोनों खुशी से आपस में लिपट गए । 

सूरज 'एक लाख रुपए' की बात सुनकर चौंक गया। तो ` क्‍या 
उस मारवाड़ी सेठ के पास उस गठरी में एक लाख रुपया था--एक 
लाख रुपए का हीरा-सोना ! ग्रोफ़, वह कभी सोच भी नहीं सकता 
था कि जिसके लिए वह लड़ रहा था वह एक लाख रुपए की गठरी 
थी । तभी वह लाला इतनी बुरी तरह उससे भगडा कर रहा AT | 

वह ग्रभी यह सोच ही रहा था कि अंधेरे को चीरती हुई एक तीखी 
आवाज सुनाई दी-- 

“सूरज !” 

“सूरज ?” सूरज चौंक गया । यह किसने पुकारा ? यह कौन हो 
सकता है ? सूरज डर के मारे बुरी तरह काँपने लगा | उसका पूरा शरीर 
जैसे बेहोश होने को हुआ । उसने सोचा कि शायद उसने गलत सुना 
है, यह सूरज का नाम नहीं, किसी और को पुकारा गया नाम है । 

इस आवाज़ से रेक्स और डेन भी बुरी तरह चौंक गए । 

“मुझे लगता है कि वे ग्रब यहाँ तक पहुँच गए हैं 1” 

“पहुँच गए ? चलो, जल्दी करो ।” 

दोनों एकदम घोड़ों की ओर दौड़ गए, और एक छलाँग मार दोनों 
अपने-अपने घोड़ों पर बैठ गए | रेक्स ने अपने घोड़े को जोर से एड 
मारी, उसका घोड़ा हिनहिनाया | उसने जोर से हन्टर को उसके सिर 
की तरफ मारा, और सफेद घोड़ा तिलमिला कर एकदम तीर की तरह 
हवा से बातें करने लगा | 

डेन ने भी अपने घोड़े को जोर से एड़ मारी, और वह जोर से 
हिनहिना कर ऊपर की ओर उछला । डेन ने दूसरी us मारी, इस 


Pa 
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बार वह पहली बार से ज़्यादा जोर से ऊपर उछला और आगे-पीछे 
लड़खड़ा Piptiges oy कवार म०को'आुक्साप्बाबातत्रफेज्षाणळसने एक हुन्टर 
॥। कस कर घोड़े के सिर पर मारो । घोड़ा इतना जिद्दी था कि उससे भी 
| | वह टस से मस न हुआ । 
||| 

| 

| 


सुरज अभी तक इसी पेशोपेश में था कि वह क्या करे और कया न 
करे ? इसी बीच उसे फिर दूसरी आवाज़ ग्रंधक्रार को चीरती हुई 
स्पष्ट सुनाई दी-- 

“'सूऽऽरऽऽज्‌ऽऽ! ! ! ” 

lid सूरज ने अपनी स्थिति को समझा--वह wa भारी खतरे में पड़ 
' सकता है । शायद रेल के डिब्बे के लोग यही समभते हों कि उस गठरी 
| | का चोर वही है, और ट्रेन की जंजीर भी उसने खींची है । उसने सामने 
' ` देखा कि SS का घोड़ा अभी तक बढ़ नहीं पा रहा है, हालाँकि वह 
|! उसे कोडे पर कोड़े बरसा रहा है। 

सूरज ने यह सुनहरा मोका देखा । वह चुपचाप दबे पाँव से लकड़ी ' 

Hag से निकला और वह उस गोल टेक के पास पहुँचा । उसने 

आहिस्ते से टेक के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर उसे वह 

कड़ा महसूस हुआ । उसने दोबारा जोर लगाया, पर वह सचमुच ही 
बहुत मजवूती से बन्द था-पर सूरज को मालूम था कि वह बन्द है 
लेकिन उसमें ताला नहीं लगा है । | 
घोड़े के हिनहिताने से सूरज फिर पीछे छु गया, जिससे èT 
उसे देख न पाए | ग्रब तक XD बहुत दूर जा चुका था। सूरज ने 
थोड़ा ठहरकर फिर जोर लगाया और टेक का दरवाजा 'क्लिक' करके 
: खुल गया | 


i | सूरज ने चुपचाप ऊपर से देखा। डेन Ha भी लाल घोड़े पर कोडे 
' ' मारने में व्यस्त था । और घोड़ा ऐसा ढीठ था कि लडखडा कर हिन- 
। हिना जाता था, पर जरा सा भी आगे नहीं बढ़ता था | सूरज चुपचाप 
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ग्रन्दर > दरवाज़े क 
बिना किसी आहट के बन्द कर लिया । 
इसी बन्द करने में कुछ जोर की, पर धीरे से श्राहट हुई, और डेन 
चौंककर बोला — 
“कौन है ?” 
फिर वह कुछ क्षण भर रुका । वह नीचे उतरा zx टॅंक के पास 
तक आया | 
“पता नहीं क्या बात है, घोडा ALT बढ़ता ही नहीं है ज़रूर इ 
टॅंक में ही कोई खराबी होगी ।” 
उसने टैंक को इधर-उधर से देखा और फिर उसके दरवाजे 
खोलने लगा । सूरज दरवाज़े को खोलते देख काँप गया । ग्रगर 
ने दरवाजा खोल लिया तो वह उसे पिस्तौल से भून देगा। अब व 
होगा...सूरज के दिल की गति तेज़ होती चली गई । 
इधर डेन दरवाज़े को जोर से खोलने की कोशिश कर रहा 
और जहाँ खोलने की देरी थी कि वह उस लड़के को पा जाता, जिस 
इतनी देर उसे बुरी तरह परेशान कर रखा AT | | 
सूरज को एक तरकीब सूभी | उसने अन्दर की कुन्डी को कसक 
अपनी ओर खींचा । उसका अ्रपनी ओर खींचना ही था कि अन्दर बृ 
सिटकनी अपने arg ही नीचे छेद में गिर गई । 
“गब समझ लो बच्चू चाहे जितना जोर लगा लो aa तुम | | 
नहीं खोल पाग्रोगे !” सूरज ने खुशी से सोचा । 
बाहर डेन ने बहुत जोर लगाया, पर अरब दरवाज़े के खुलने १ 
सवाल ही नहीं उठता था । आखिर परेशान हो उसने बड़बड़ व.” 
कह | 
“गोफ, यह दरवाज़ा भी कैसा है | लगता है AAT की कुण्डी ब| 
हो गई । खेर, ग्रागे जाकर देखु'गा। वो रेक्स श्रब कितनी दूर श्र] 
निकल गया होगा । मुझे किसी तरह भी हो जल्दी करनी चाहिए ।| 


; 
e 
i 


n 
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MD वह एक er टेक को छोडकर घोड़े पर छलांग मारकर बैठ 
mma उसने जीर सैं हरेक बीड मारी रि धि उछलकर 
तनी तेजी से हवा में कूदा कि ऐसा प्रतीत हुआ कि वह श्रव गिरा- 

॥ब गिरा । Sa ने एड मारकर दूसरी बार हन्टर मारा, A इस वार 
TST एक बार पीछे होकर ऐसी जोर से भागा कि जैसे रेलगाड़ी 
` ! प्रपनी पूरी रपतार से भागली है। रौर उसके साथ ही सूरज को फिर 
eR में ग्रावाज्ञ सुनाई दी-- 
| “सुरज आगे मत जाश्रो !” 


| 


| | 


| 
| 
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पाँच 
“सूरज l” 
आनन्द पीछे से आवाज़ दे रहा था | सोचे जा रहा था कि सूरज 
गया तो आखिर गया कहाँ ? वह जरूर खतरे में है। उसने ठीक ही 
सोचा था कि सूरज अपने घर नहीं जा रहा, अकेले एक बहुत बड़े 
खतरे को मोल लेने जा रहा है और वह उस सोचने के साथ इतनी. 
तेजी से भागे जा रहा था । 


aaa दुविधा में था कि ग्रगर सूरज ने गठरी चुराई, तो | 
क्यों ? वह कभी ऐसा नहीं कर सकता । आनन्द स्वप्न में भी नहीं 
सोच सकता था कि सूरज यह काम भी कर गुजरेगा | वह सब कुछ. | 
कर सकता है पर किसी आदमी की गठरी चुराना उसके बस की |! 
बात नहीं । j 

अभी वह तेजी से दौड़ कर सूरज को कहीं पा ही जाना चाहता | | 
था कि उसे अपने पीछे पुलिस की सीटी सुनाई दी। जरूर इस्पेक्टर | 
राम मोहन उसका पीछा कर रहे थे? शायद वे ये सोचते हों कि | 
ये दोनों बच्चे इसी बुरे इरादे से गाडी में बैठे हों, qub कि उन्हें | 
इसका शक पहले ही हो गया था । पर इंस्पेक्टर ग्रभी कुछ देर में उसे | 
पकड़ लेंगे । क्या वह राम मोहन से कोई मदद ले ? अगर नहीं, तो ls 
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क्या वह उसी तरह भागता चला जाए, ग्रौर सूरज को किसी तरह 
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॥पा जाए 


| ५ aaa का मन बीच में दुधारी तलवार सा लटक गया, 
| [न तो वह मन को इधर ठेल पाता, और न दूसरी ग्रोर ! एक 
| ओर कक्तंव्य, दूसरी ओर मित्र की रक्षा, और तीसरी ओर श्रपनी 
सु रक्षा | ess 3 
| फिर अचानक उसे "ar सूझा कि वह खड़ा हो हो गया, AR 
इंस्पेक्टर का इन्तजार करने लगा | इन्सपेक्टर सीटी बजाता SAT पास 
| आया, और जोर से चिल्लाया — 

“आगे मत बढो लड़कों, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं 
am!” 

ग्रानन्द जोर से चिल्लाया-- 

“जी--मैं यहाँ आनन्द हूँ ! सूरज का दोस्त |” 

“उधर ही खड़े रहो -में ग्रभी आता हूँ ।” 

. भाड़ियों को रौंदता gar इन्सपेक्टर राम मोहन अपनी टॉर्च के 
प्रकाश को इधर उधर घुमाता ग्रानन्द के नज़दीक आया, और ग्राते 
ही उसने ग्रानन्द को पकड़ लिया । 

“कहो, कहाँ भाग रहे हो ? ” 
श्रानन्द ने सहमते हुए कहा-- 
| “इन्सपेक्टर साहब मेरी बात सुनिए |” 
“में पूछता d तुम चाहते क्रया हो ? वह तुम्हारा दोस्त 
कहाँ है ? 
“वह ग्रागे भाग रहा है ।” 
| “तो तुम दोनों ने यह योजना बनाई कि गठरी लेकर भाग जाओ ! 
तुम इतने छोटे होकर ऐसी चोरियाँ करते हो, इतनी बडी चोरी !” 
इन्सपेक्टर ने श्रानन्द का हाथ झटका | 


“यह आप क्या कह रहे हं इन्सपेक्टर साहब मुझे तो यह भी 


| 


à £m 


P o N 
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मालूम नहीं कि AGATA Serdyd बी कि HEE कि इतनी 
दूर ग्रा गया हं l” 

“पर तुमने तो कहा था कि तुम उसके साथ रेल में नहीं जा रहे 
हो !” राम मोहन ने सख्ती से क 

“ पर बाद में चढ़ गया । 

“क्यों?” 

आर इसका जवाब नन्द नहीं सोच पाया । वह धीरे से 
बोला -- 

“मुझे लगता था कि सूरज कहीं खतरे में न पड़ जाए ! 
इन्सपेक्टर साहब, सूरज कभी चोरी नहीं कर सकता । वह कभी एसा- 
चेसा काम नहीं कर सकता | हो सकता है वह शायद किसी का पीछा 
कर रहा हो ?” 

“तुम मुझे चकमा देना चाहते हो !” इन्सपेक्टर कड़क कर 
बोला I 

“नहीं इन्सपेक्टर साहब, में सच कहता हूँ मुझे कुछ नहीं मालू 
में भी आप ही की तरह उसका पीछा कर रहा हूँ ।"'श्रब देर मत 
करिए, हमें उसका पीछा करना चाहिए !” 


“ठह्रो- तुम मुझे बहकावे में डालकर कहीं नहीं जा | 
सूरज जरूर यहीं-कहीं छिपा हुआ है। में तुम्हारे सारे गोरख-धन्ध 
को जानता हूँ । मुझे बताश्रो कि वह इस वक्‍त कहाँ है ? ' 


आनन्द को कुछ कहते नहीं बनता AT | वह न आगे बढ़ सकता 
था और न इन्सपेक्टर को कुछ बता सकता था। अगर वह कुछ 
बताता भी था तो इन्सपेक्टर उसे कोई पहले से बनी बनाई योजना 
समक जाता था | इस इन्सपेक्टर को वह कैसे विश्वास दिलाए 
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it और तभी उसे घोड़े के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी, जो उनके 
| पास भाड़ियी SHOR rest gnd eSangot = 

; “इन्सपेक्टर साहब, यह घोड़ा भागा D" इन्सपेक्टर श्रोर आनन्द 
॥ उसी दिशा की ओर दौड़ गए | 
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“सूरज !” 

सूरज उस टेंक में बन्द यह सोच रहा था कि वह ग्रावाज किसकी 
हो सकती है ! इन्सपेक्टर की आवाज़ तो बहुत भारी-भरकम थी । 
यह तो किसी बच्चे की ग्रावाज ही लगती है, जो उसे बहुत पहले से 
जानता हो । सूरज ने अपने दिमाग पर बहुत जोर लगाया, पर 
वह॒इसका कोई हल नहीं निकाल पाया और अचानक उसने उस 
आवाज़ को फिर गौर से याद किया--“कहीं ग्रानन्द aT” उसका 
मन संशय से दहल गया, पर श्रचानक उसे लगा कि उसकी गुत्थी सुलभ 
रही है। कहीं ग्रानन्द भी पिछले डिब्बे में श्रा रहा हो । हाँ, वह 
जरूर ग्रा रहा होगा । वह कह रहा थान कि सुरज का अकेले सफर 
करना खतरे से खाली नहीं है। 

सूरज अपने टें में औँधा गिरा, और इसके साथ ही उसे गुत्थी 

: मिल गई--“वह आवाज़ ग्रानन्द की थी ग्रानन्द मेरा पीछा कर रहा 

है।” उसका मन इम विचार से बल्लियों उछलने लगा | 

ग्ब डेन का घोड़ा रक्स के घोड़े के बहुत करीब आ गया था। 
वे अब पिछले जंगलों को पार करके सपाट मैदान पर पहुँच रहे थे ॥ 
उस सीमान्त प्रदेश को छोड़कर Wa वे उसके दूसरे छोर पर पहुँचने 
वाले थे। डेन ने अपना रास्ता बहुत जल्दी तय किया था, और वह 
रेक्स के घोड़े के बिल्कुल नजदीक श्रा गया था । ग्रँथेरा अब भी इतना: 
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| | चना था कि आगे को बिल्कुल रास्ता नहीं Quar था। वे कहाँ जा 
| रहे हैं zPigifaes ey Heres ५० कपप efprgotri 
i सूरज सोच रहा था कि ग्राखिर इत लोगों की मंजिल कहां है। 
रात भर घोड़े तेज़ी से जंगलों के बीच दौड़ते रहे । सूरज अपने टेक 
में आराम से सो गया | 
लगभग तीन घंटे के लम्बे सफर के बाद श्रचानक घोड़ा रुक 
गया । इस रुकने से टेंक में इतनी जोर का धक्का लगा कि सूरज का 
| fux टेक की दीवार से टकरा गया। सूरज हड़बड़ाता हुग्ना नींद से 
| उठ खड़ा हुआ | 
| az चौंका-वह किधर ग्रा गया? अब वह कहाँ है? फिर 
| उसे जल्दी ही अपनी स्थिति का ज्ञान हो गया कि ag टेंक में बन्द 
और दो बदमाशों के चंगुल में फंसा है । 
उसे धीरे-धीरे vau up डेन की आवाज़ सुनाई दी-- 
|| “च्छा डैन, हमें सामान अन्दर रख देना चाहिए | 
| “कया हम और लोगों को भी जगा लें ? 
“नहीं, शायद वे लोग MATT के कोठरों में काम में लगे हों 1” 
“क्या उन लोगों को मालूम नहीं था कि हम लोग आज ग्रायेंगे 
“कोई बात नहीं -गप्रे काम हम खुद भी कर सकते हैं । पहले टैन्क 
को देखें ।” 
'टेन्क को देखें सूरज दहल गया। तो क्यावे फिर टैन्क को 
| ' ` देखने आ रहे हैं। अब उसे क्या करना चाहिए ? 
j धीरे-धीरे घोड़े श्रस्तबल की ओर चल दिए। केवल टैन्क श्रौर 
मोटे लट्ठे xg c. रेक्स और डेत ने उन दोनों लटों को पीछे 
| सरकाया । रेक्स ने अपने टेन्क में से गठरी निकाली और बहत देर के ' 
ह| fay गायब हो गया । फिर थोड़ी देर बाद रेक्स और डेन ने रेक्स का 
H टंक उठाया और फिर कुछ देर के लिए गायब हो गए। ये सब 
आवाजें सुरज ने अपने टेक के अन्दर सुनीं । 
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सूरज काँप गया कि अ्रगर उन्होंने टेक को नहीं खोला तो वे उसे 
तोड़कर अन्दर जरूर पा लेंगे । अब उसके जान की बिल्कुल खैर नहीं 
है । Wa वह कहीं बच कर नहीं जा सकता | 

कुछ देर बाद उसे आवाज़ें सुनाई दीं --ठक ठका ठक्‌ ! यह क्या 
है । शायद कोई हथौड़े से पिछले टेक को खोल रहा AT | 

बहुत देर की चुप्पी के वाद रैक्स और डेन ने सूरज के टक को 
wes से निकालकर जमीन पर गिरा दिया । टेक इतनी जोर से गिरा 
कि सूरज का सिर दो बार टेक की छत से इतनी बुरी तरह टकराया 
कि ag तिलमिला गया । उसकी चीख निकलने को हुई, पर वह उस 
असहनीय दर्द को पचा गया । उसे मालूम नहीं इतना दर्द महसूस sar 
कि वह काफी देर तक ग्रपने सिर को पकड़े मसलता रहा । 

रेक्स और डेन ने टेक पर ऊपर से पता नहीं क्यों एक-दो बार 
ZAS बजाए । शायद उनका टेक को खोलने का बिल्कुल इरादा 
नहीं था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इसके अन्दर कुछ भी नहीं है। 

tae बोला--“'तो इस टैक को भी हम अन्दर रख दें ।” 

“खोलकर इसमें वाकी के हथियार क्यों न रख दें 2” 

“नहीं, हथियार हम श्रपने पास ही रख लेंगे ।” 

“रेक्स भाई, इस टेक का भी तो हमें उपयोग करना चाहिए । 
ग्राग्रो, उसे खोल लें और अपने हथियार रख कर वापिस चलें |^ 

“चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी । पर मुझे तो इस वक्त बहुत जोर से 
भूख लग रही है खैर, अच्छा है इसमें से पहले सामान निकाल लें-- 
फिर mp का काम करेंगे ।” 

दोनों फिर थोड़ी देर के लिए गायत्र हो गए । सूरज ने सोचा-- 

“तो क्या ग्रब इनका इरादा इस 235 को खोलने का है। अगर 
उन्होंने टक को खोल लिया तो फिर'---- हाँ, na वे जरूर टॅंक खोल 


| 
| 
| 
| 
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गए हैं। उ मुके देख लिया ती वे मेरी चटनी बना देंगे । ग्रब में 
क्या करूँ ? अब मेरी जिन्दगी की खैर नहीं । वे आयेंगे, वे कुन्डी 
खोलेंगे और एक लड़के को अन्दर TTT ग्रोफ़ फिर क्या 
होगा । उसकी कल्पना करते ही सूरज का रोम-रोम भय से ठंडा पड़ 
गया । 

“तो क्या मै कुन्डी खोलकर बाहर निकल जाऊं? पर वे जरूर 
बाहर ही कहीं खड़े होंगे । उन्होंने उसे बाहर निकलते देख लिया तो 
बे उसको जिन्दा नहीं छोड़ेंगे 1” 

सूरज ने देखा कि टेक की दीवार के एक कोने में एक छोटा सा 
सूराख है वह बाहर का दृश्य बड़े ग्राराम से देख सकता है | 

“अरे, यह तो सुबह हो गई । तो क्या वह सारी रात इसटेक में 
पड़ा रहा । पर इस टेक में कितना अँधेरा है और यह कितना 
बड़ा है।” 

उसे सामने एक बड़ा भारी मकान दिखाई दिया--बिल्कुल श्रकेला 
इस निर्जन वन में । उसके ऊपर खपच्चियों के फूस के छप्पर थे Ae 
नीचे ईटों से बना एक बहुत खूबसूरत और भव्य मकान दिखाई देता 
था । लेकिन यह वक्‍त देखने का नहीं है, बचने का है ? क्या वह 
दरवाज़ा खोलकर निकल भागे ? 


अभी वह्‌ इसी तरह सोच-विचार में ही डूबा हुआ ग्रगले कदम 
उठाने की कोशिश में था कि उसने श्रपनी बाई aie रैक्स और डेन | 


को आपस में बातें करते हुए आते सुनाई दिया । भरे ये तो ग्रा गए ? 
अब क्या होगा ? वे जरूर दरवाजा खोलेंगे और उसमें अपने हथियार 
रखेंगे ? अब ? ० 

रैबस और डेन बातें करते हुए पास आए और उन्होंने ATI बड़े- 
बड़े हथियार टैंक के पास गिरा दिए। हथियार के गिरने का स्वर 
सूरज ने सुना | तो क्या अब वे दरवाज़ा खोलेंगे ? 


xy 
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हाँ, वे agi खोके IAG RLSM । शायद 
डेन ने रेक्स को बता दिया था कि कैसे अड़ियल घोड़े ने उसे रास्ते 
में तंग किया था और वह जब इस टेंक को खोलने आया था तो 
उसकी अन्दर की चटखनी बन्द हो गई AT | 

में ग्रभी इसका इलाज करता हूँ।” रेक्स ने अपना हथौड़ा 
उठाया और ज़ोर से दरवाजे के बीच मारा | उधर दूसरी ग्रोर डेन ने 
भी एक हथौड़े को एक हथियार पर रखकर उस पर दो-तीन चोट 
की । टेक का दरवाजा हिल गया | 

इधर सूरज थर्रा गया । वे थोड़ी देर में इस दरवाज़े को तोड़कर 
उसे पा लेंगे । 

iau ने हथौडा मारा, डेन ने अपने हथियार को जोर से दरवाजे 
पर बजाया | | 

है शाबाशे ! बस, एक बार और-उसके बाद यह खुल 
जाएगा | रेक्स ने एक बार फिर जोर से हथौडा मारा | 

“बस आखिरी बार 1" 

तीन चार बार हथौडा दरवाज़े के ऊपर चोट खा गया, और सूरज 
ने अपने काँपते दिल से देखा कि अन्दर की चटकनी धीरे से हिली, 
फिर gat, और श्रचानक आखिरी हथौडे के झटके से ge कर कील 
से Jas गई | 

“चटकनी टूट गई | आओ, AA हथियार रखें 1” 

दोनों ने हथियारों को सहेजा, और दरवाज़े से ग्रन्दर डालने की 
तेयारी करने लगे | और Wa दरवाज़ा खुलेगा ? 

सूरज काँप गया | उसके हृदय की गति बहुत ज्यादा तेज हो गई | 
उसका शरीर बुरी तरह काँपने लगा । Ha डेन और रैक्‍्स दोनों | 
उसे देख लेंगे ? जरूर देख लेंगे । 

डैन ने दरवाज़ा धीरे से खोला | दरवाज़ा चरमरा कर खुलने ही 
वाला था कि--- 
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TE मकान के ग्रन्दर से जोर से कुळ गिरने पड़ने की आवाज़ आई, 

(| जैसे बहुशस एसि एक दूसरे पर गिर TE ह । 

“अरे रेक्स, यह क्या हुआ ?”डत दरवाजा छोडकर एकदम उछल 
| कर ऊपर सीधा खडा हो गया | 
] रेक्स और डेन उस गिरने की आवाज़ सुनकर दोनों श्रन्दर की ओर 
! भागे, और टेंक का दरवाज़ा खुला का खुला रह गया | 
i सूरज के दिल की धडकन कुछ कम हुई । ऐन मौके पर वह मौत 
| `| के पंजे से बच गया | उसने सूराख से मकान के ग्रन्दर देखा, तो वे 
|| दोनों weet जाकर चिल्ला चिल्लाकर आपस में mu कह रहे थे । 
| | सूरज ने यह सुनहरा मोका देखा, और वह चुपचाप उक्ष दरवाज़े से 
| निकला, और बाहर मैदान से भागता हुआ मकान के विछवाड पहुँच 
|. गया। 
| ` श्रब वह्‌ बच गया था । उस टेक की चंगुल से निकल गया था। 
अब एक बडा भारी खतरा टल गया था । उसने पहले अपने चारों 
ओर देखा कि कहीं कोई आसपास तो नहीं खडा। सबसाफ था। 
। चारों ओर भयानक जंगल था, पर भ्रव वह भयानक नहीं रहकर बहुत 
| खुशनुमा दिखाई दे रहा था। सुबह की सफेरी सारे जंगल में इतनी 
सुन्दरता से बिछी थी कि सूरज का सारा डर, सारे ठंड से जकड़े हाथ- 
पाँव, उसका धकधक करता धडकता दिल, सब खुल गए, सब साफ हो 
| शया | वह अब स्वच्छ था सूरज की गर्माई से, वह अब छूट गया था 
| टक की कैद से, अब वह वच गया था faq श्रौर डेन जसे दो बदमाश 

शरीफ डाकुझ्रों से -जिन्होंने उस लाला की गठरी को चुरा लिया था। 

पिछवाड में मकान के दो दरवाज़े थे जो दोनों ही खुले थे। पता 

H नहीं श्रन्दर वे किस तरफ से जाते थे । ्रब सूरज तथ नहीं कर पा रहा 
` | „ था कि उसे वापिस जाना चाहिए या उन दोनों की आगे को कारगुज़ारी 


. देखनी चाहिए । वह सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ा, We उसने खिडकी 
से ग्रन्दर देखा 


. us 
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हाँ, सच--यह तो रसोई थी । इसमें तो तमाम तरह तरह की 
चीज़ें रखी थीं । टिन जिनमें तरह तरह के जूस रखे थे । 

व्लेटे-जिन पर तरह-तरह की, किस्म-किस्म की सब्जियाँ करीने से 

di थीं । 

मत्तंबान--जिनमें दाल और दही रखे थे । एक बहुत बड FAUT 
में डबल रोटियों के पैकेट रखे थे, और ऊपर एक तख्त पर बर्फ की 
सिल्ली रखी थी, और उस पर मक्खन की टिव्कियाँ रखी थीं। बाई 
गोर एक बडी भारी ग्रगीठी जल रही थी जिस पर एक बहुत वडा AAT 
रखा था | शायद उसमें mu पक्र रहा था । उसी के पास एक 
में गरम गरम चयातियाँ गोल गोल एक के ऊपर एक रखी हुई थीं । 
फिर ग्रल्मारी के ऊपर न जाने कितने पं केट रखे थे, जिनमें लगता था 
मिठाइयाँ रखी हुई हैं, क्योंकि एक दो पकेटों के ढक्कन खुले थे । दूसरी 
तरफ एक रेफ्रिजेटर था । शायद उसमें भी कई खाने की चीज़ें रखीं 
थीं । 

सूरज के मुँह में पानी श्रा गया । उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे । 
सारी रात उसने कुछ भी नहीं खाया था । ग्रोफ, श्रव तो ये सारे 
सामान देखकर उसकी भूख और भी ज्यादा तेज़ हो गई थी। क्या 
बुरा है कि वह थोडा खा ले । 

उसने सोचा कि वे दोनों तो ग्रभी टेक के पास - उसको ठिकाने 
लगाने की सोच रहे होंगे, नहीं तो अन्दर उत गिरती हुई चीज़ों at 
उठा उठाकर श्रन्दर रख रहे होंगे । | 

सूरज को बेफ़िक्री हुई कि वे wa काफी देर तक यहाँ नहीं 
आएंगे । पर, यहाँ तो शायद कोई पहले ही रहता होगा, जो ये खाना | 
वना रहा होगा । ग्रगर वह ग्रा गया तो ? फिर क्या होगा ? लेकिन | 
इस भूख का भी क्‍या इलाज हे । उसे तो इतनी जोर की भूख लगने 
लगी कि ag ऐसी जगह को छोडकर कहीं जा भी तो नहीं सकता | 
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उसनेए्छानन्वे HSH AMAR PuMakreGanGARe कूद गया । 
फिर चुपचाप उसने चारों ओर देखा । कोई भ्रादमी का बच्चा भी इस 
| वक्‍त मौजूद नहीं था । 
| उसने एक दो प्लेटें उठाई, और डबल रोटी में जैम उठाकर खाने 
" लगा । उसने भरपेट सभी खाने की चीजें खाई । यहाँ तक कि उसने 
| 
| 
| 


¦ मिठाइयों को भी खाया, और फिर रेफ्रिजरेटर खोलकर उसने फलों को 
खाया | एक बोतल में पानी रखा था--उसने एक गटाक्‌ में पानी पी 
लिया। 

तभी किसी के तेजी से चलने की श्रावाज्ञ आई, और बाहर से 
| शायद रेक्स ने आवाज़ दी- 
| “टॉमी!” 
| सूरज एकदम Wb गया यह 'टॉमी' कौन है ? क्या यह कोई . 
| कृत्ता है ? उसने सोचा शायद टॉमी इनका कोई पालतू कुत्ता हे जिसे 
| रेक्स बुला रहा है। 

“गरे जल्दी ATHY भई टॉमी ! टॉमी !” 

रेक्स ने एक दो बार आवाज़ मारी । 

अब कहीं रेक्स और डेन सचमुच इस रसोई में न घुस GU od 
उसने सोचा कि श्रब वह कहाँ जाए ? उसने एक तरकीब से काम 
¦ ` लिया। जरुर टॉमी कोई कुत्ता होगा । थोडी देर के लिए सूरज कुत्ता 
| बन जाए तो शायद रेक्स इस रसोई में न श्राए और वह तब तक 
अपने छुपने का इन्तजाम कर ले। 

रेवस की जब दोबारा आवाज़ आई-- 

“टॉमी 1” 
i “भौं भं ! ” सुरज ने जोर से कृत्ते की तरह भौंक दिया । कुत्ते 

॥ के भौकने की नकल वह्‌ श्रच्छी तरह स्कूल से ही जानता था । 

उधर रक्स चिल्लाया-- 
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“अरे SHERRY PIR Rae भौंकता भी 
सीख गया है । पहले उसने बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊ करना 
सीखा था, फिर घोड का हिनहिनाना सीखा था--और श्रव कृत्ते की 
तरह भौंकने भी लगा हे । बडा अजीब हे यह टॉमी |" कहकर रक्स 
जोर से हसने लगा | 

“ग्रच्छा श्रब वह भौंकता भी हे p बहुत खूब ! उसे जरूर किसी 


अच्छे सरकस में भर्ती होना चाहिए।” कहकर डेन भी बहुत जोर से. 


हँसने लगा | 
“ग्रोफ़, यह क्या हुआ । तो टॉमी कृत्ता नहीं है । तो टॉमी कौन 
है ?” सूरज फिर काँप गया । उसने खाना-वाना एक ओर छोडा और 
अब वह छुपने की जगह सोचने लगा । 
और तभी उसकी बाँई ओर से गुनगुनाते हुए किसी ने प्रवेश 
किया । वह आदमी बड़े धीरे-धीरे एक गाना गुनगुना रहा था-- 
“चिडिया ने दाना खाया 
टॉमी ने उसे चुगाया 
में बोला -भाग जा 
वह बोली-जा जा जा 
चिड़ियाँ की चू चू चोटी 
मुभको नचवाती मोटी 
नहीं पकड़ में ग्रा 
पर भाग जा 
चिड़िया ने दाना खाया'** 


वह गाए जा रहा था, और उसके साथ नाचता भी जाता था। 


उसकी भौंडी सी मोटी शक्ल थी, और वह एक ठिगने कद का आदमी ' 


था । उसका सिर सफाचट्ट था, और उसकी चाँद कह की तरह गोल 
आर चमकोली थी । 
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pop गया। तो यह टामी है ! टांमो ने सूरज को नहा दखा। सूरज इस 
॥ वार फिर बच गया | 
|| | टॉमी ऐसा झूमता-उछलता हुग्रा आया, जैसे वह कोई फुटबाल 
| 0 हो। उसने रसोइयों वालो ड्रेस पहन रखी थी, और उसके हाथ में 
! पेन था, जिससे कोई सब्जी ger जाती हे । वह शायद इस रसोई का 
। रसोइया था। सुरज ने गौर से देखा--वह बेहद मस्त था । काश | 
| सूरज उसे जानता होता तो वह उससे बहुत श्रच्छी तरह दोस्ती गाँठ 
लेता | उसे ऐसे मस्त श्रादमियों को देखकर बहुत खुशी होती थी । 
टॉमो ने ग्रमता गाना बन्द कर दिया ओर उसने जेब से कुछ रेव- 
feat निकाली, और एक-एक करके उपर उछालने लगा । वह उनः 
रेवड़ियों को एक-एक करके ऊपर उछालता, और वह इस तरह उछा- 
लता कि वह रेवड़ी उसके मु ह्‌ पर श्रा गिरती थी | फिर वह रेवड़ी के 
मु ह॒ में गिरने के साथ ही कहता-- 
Ceca Ie 
दूसरी रेवडी गिरती तो वह कहता — 
“लप्पा दो ! 
तीसरी रेवड़ी गिरती तो बोलता-- 
। “लप्पा टप्पा तीन i" 
QE. इस तरह प्रत्येक रेवड़ी के गिरने के साथ वह बोलता और रेवड़ी 
। ` को खा जाता । वह खाता और गुनगुनाता। उसका गुनगुनाना सूरज 
| को बहुत अच्छा लग रहा था । थोड़ी देर के लिए सूरज भूल गया कि 
' | वह्‌ कहां फॅसा हुआ है | वह टॉमी के खेल में ग्रानन्द अनुभव करने 
| || | wm उसके पैर थिरकने को हुए कि वह भी इस खेल में शामिल हो 
| | | जाए॥ ० हे 
| तभी रेक्स की ज़ोर से आवाज आई-- 
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ee चनी 


“मैंने PEED मिमी विथी कशि YRS EY रहोगे या 
कुछ खाने के लिए भी लाझ्रोगे 2” 

टॉमी एकदम उछलकर खडा हो गया, और अपने पैन को बन्दूक 
की तरह कन्धे पर रखकर बोला-- 

“किसी ने मेरे गाने को कृत्ता कहा तो में उसे शूट कर दूंगा ।' 

“क्या शूट कर दोगे ?” डेन अन्दर दाखिल होते हुए बोला | 

“हम कहता ..हमारे सामने कोई नहीं बच सकता | हम सबको ६ 
sia sia करके सबको उडा देगा | ऐसे-एक, दो, तीन 1” 

ऐसा कहकर उसने पेन के एक सिरे को डेन की श्रोर किया जसे 
वह सचमुच गोली मारने जा रहा हो, और उसके साथ ही उसने दाएँ 
हाथ से रेवडियाँ मारनी शुरू कीं= एक ! दो !! तीत ! ! ! जैसे वे | 
बन्दूक की गोलियाँ हों । 

“बाप रे, तुम्हारी गोली तो बडी तेज़ है।” कहता हुग्रा डेक 
fears की ओर दोडा जहाँ सुरज छुपा हुआ AT | 
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सूरज में बिजली दौड गई । वह एक तरफ सिकुड कर अपने को 
छुपाने की कोशिश करने लगा कि डैन का कन्धा सूरज से छू गया। 
सूरज थर्रा गया | 

पर डैन ने पीछे मुडकर नहीं देखा । ag उसी लापरवाही में 
'बोला-- 

MR टॉमी, अब मैं सच बोलता हूँ कि अगर तुमने मुझे खाना 
नहीं दिया तो मैं सचमुच तुम्हें शूट कर Tm” 

“शूट ! बाप रे !” टॉमी उछलकर एक ग्रोर खडा हो गया। 
उसने लपक कर मेज़ पर चढ़कर तीन-चार प्लेटें ऐसे उतारी जैसे वे 
at कागज की चीजें हों । उसने जल्दी जल्दी खाना परोसा, और 
प्लेटों को दो हाथों से लेकर कमरे में चल दिया | वह्‌ बडबडाता जा 
रहा था। * x 

“कोई बात नहीं--हमारे हैट में ग्रभी गोली है। हम ग्रभी कई 


'चिडियाँ मार सकता है 


पीछे पीछे डेन भी उसके साथ चला | सूरज को दर तक आवाज़ 


` सुनाई दी | वह बोल रहा है। 


ayy X 
टॉमी, तू बहुत नॉटी हो गया है। ये कुत्ते का भौंकना तुमने कब 


' सीखा ?” 


AR 
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“हम मौरी हैक aT है 1४" Re He) काटताः 


Sica 
Q 
आर फिर वह गाने लगा... 
चूहा चिडिया के पीछे 
kd v u u 
बिल्ली चूहे के पीछे 


म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ 
कृत्ता बिल्ली के पीछे 
भों at at aT 
टॉमी कुत्ते के पीछे 
ठाँय ठाँय ठाँय ठाँय 
डेन टॉमी के पीछे 
चच्चचच्चचच्च 
रेक्स डेन के पीछे 
उफ उफ उफ उफ 
और पुलिस डेन के पीछे 
शशशरशशशश 
डेन और रेक्स एकदम खिलखिलाकर हंस पडे -- 
“तू तो एकदम कविता करना जानता है l” | 
जब टॉमी श्रपनी कविता सुनाता था तो पहले गाता था और फिर | 
प्लेटो के साथ भूम जाता था । वह अपनी प्लेटें श्रपने हाथों को इतना | | 
सतर्क और सम बनाए रखता था कि गाते, नाचते और BHA वह कभी | 
+ गिरता नहीं था । सूरज को यह सब अच्छा लगता था । | | 
ग्रौर ग्रब रसोई बिल्कुल खाली हो गई थी । वह ग्रपने किवाड़ | 
से बाहर निकला, और दबे पाँव से उसने एक बार अपने चारों | 
ओर देखा । हाँ, यह रास्ता शायद बाहर को जाता है, जहाँ से टॉमी | 
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अन्दर आया था | जरूर यह कोई खास रास्ता हे । सूरज ने जल्दी 
से TAD Gi BUG SHA AME Be usei Gamoowsy रास्ते से अन्दर 
'घुस गया | 

यह एक कमरा था, जहाँ बहुत बड़ी बोरियाँ रखी थीं । तो यह 
शायद भंडार-घर है। पर यह कमरा इतना ही नहीं बहुत बड़ा था, 
पर यह कमरा इसलिए नज़र आता था क्यों कि हर बोरियों के भंडार 
के बाद एक पार्टीशन बन जाता था जिससे यह कमरा दिखलाई 
TST था | यह्‌ भंडार-घर एक बहुत बड़े हॉल में बना था, जिसमें 
चालीस या पचास से ऊपर पार्टीशन से ग्रलग AAT कमरे बने 
हुए थे । 

श्रोफ, यह इतना भंडार, ये लोग क्या करते हैं क्या यह सब 
अन्न है ? या इसमें कुछ और भी है। इतनी बोरियों का क्या करते 
होंगे ? क्या ये तीन आदमी इतना खाना खाते हैं ? क्‍या इनका खाना 
खाते खाते पेट नहीं फट जाता होगा । श्रोफ, यह क्या बेवकूफो की 
बातें वह सोचने लगा । यह भंडार-घर जरूर अन्न की बोरियों के 
लिए सुरक्षित है, जहाँ से बोरियाँ बाहर भेजी जाती होंगी । 

अभी वह यह सोच ही रहा था कि उसे बोरियों से सटी बड़ी- 
बड़ी लकड़ी की पेटियाँ भी नज़र Eg पर इस कमरे में हवा इतनी 
कम थी, और वोरियों से ऐसी वू निकल रही थी कि दम घोंटने 
वाला वातावरण हो गया था । उसकी नाक में वह तीखी बू घुसी, और 
वह अपने को सँभाल नहीं पाया और उसने जोर से छींक मार दी । 

AG, यह उसने क्या किया | दूर से शायद कुर्सी के घिसटने की 
आवाज SÉ | कोई अपनी कुर्सी से ज़रूर उठा है, और उन्हें सचमुच 


“मेरे यहाँ आने का आभास हो गया है i" 


उसने फूर्ती से बोरियों के पीछे का रास्ता लिया, और वह 
बोरियों के गटुर में छुप गया । A 


Y 
3 लाल निशान 


£t 
ane ga सु वेहत ,भीरे Trust उसने अपने पास कोई 


यह क्या है ? सूरज एकदम HT गया । पर उसने कुछ दूर पर 


एक बोरी से एक काली सी चीज निकलते हुए देखी । 


ये क्‍या है? यह काली सी चीज़ क्‍या है? यह आदमी हे, 


जानवर है या HHA सूरज का हृदय बुरी तरह काँपने लगा। 


उसने बोरी से उठकर उस सरकती हुई चीज़ को फिर गौर से देखा -- 
यह क्‍या है ? 

उसने धडकते हृदय से कोई खुमर पुमर करती कुछ ग्रावाज 
सुनी । यह ग्रावाज किसे बुला रही है ? यह ग्रावाज किसकी हे £ यह 
काली चीज़ क्या है ? 

न वह इधर का रहा,न उधर का। वह काली चीज़ कुछ कह 
रही है। श्रभी वह कुछ सोच ही रहा था कि किसी ने sam मुँह को 
पीछे से कस कर बाँध लिया, और धीरे से आवाज 

“शशदाशशदाश” 

यह सब इतनी जल्दी हुआ कि वह अपने को बचा पाने का अवसर 
भी नहीं Fs पाया । यह कौन है ? सूरज की चीख निकल गई | 

धीरे से पीछे से किसी ने कहा-- 

"qaum नहीं, में तुम्हारी ही इन्तजार कर रहा था। में 
आनन्द हूँ । 
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| अब तक रेक्स और डैन खाना खा चुके थे । वे वापिस हाथ धोते | 
| हुए बात करते हुए जा रहे थे रक्स बोला-- 
| “ग्रब हमें क्या करना होगा ?” 


| “रेक्स, बात यों है कि wa हमें ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए । 
| । काज़ीपत को काफी माल भेज देना चाहिए ।” 


ihi) “पर. इससे क्या बनेगा, ग्रभी हमें दिल्ली से कई बोरियाँ । 
||| | मँगवानी हैं ।'” 
ld) “दिल्ली से ग्ब हमें सारा सम्बन्ध थोड़े दिनों के लिए तोड़ देना 
| होगा । जब तक हम अपना पिछला माल आगे नहीं भेज देते, तब तक _ 
हमें अगली कारवाई भी नहीं करनी चाहिए ।” 
मुझे डर है कि हमारे दूसरे मकान के पहुँचने तक गाड्या त | 
ग्रा जाएँ !” - 
“हम घोड़ों से श्रागे का रास्त 
आराम से वापिस ग्रा सकते हैं lU 


रेक्स और डेन शायद अगले कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे। | 
|) 29 आगे जाने के विचार पर व्यस्त थे। दोनों मैदान में ग्राए और 
घोड़ों को ्रस्तबल से निकालने लगे । 


1 जल्दी पकड़ लेंगे। शाम तक हम 


AR 
D लाल निशात | 
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“कल हम Dd. d'y Saray Faundation Atal and eGangotri $ इतक 
ATUA की ज़रूरत रवसं ने टन से कटा । 

“इनको आराम करने तक तो हमारा Az दित quy ट्री जटा 
हमें सारा कामं श्राज ही खत्म कर देना टे 1” 

थोडी देर बाद वे फिर ग्रस्तवल के काम 
को दाना खिलाया, भरपेट पानी पिलाया, fF 


“एक बात है रक्स, श्रगर हम घोड़ों को गि छ 
सकता है इनको कोई बीमारी हो जाए |” डॅन 
के बाद कहा । 

“किस तरह की बीमारी ?” 

“गाँव में जो महामारी फैल रही है । यह कद्ठक 
लता से हँस दिया | 

“वह महामारी हमारे घोड़ों के लिए नरह 
के लिए है-जिन्होंने हमारे साथ भारी जुर्म किया था : 
अपने गाँव में रहने से बिल्कुल मना कर दिया था । इस x 
बदला हम उनसे निकाल रहे हैं, घोड़ों से नहीं 1 

कहकर CIT की आँखें चमकने लगीं । डैन भी 
चाहता था, पर चुप हो गया । फिर वह काफी देर तक 


की मालिश करते रहे | कुछ देर बाद उन्होंने घोड़ों को रेतोले सण 
लोटने दिया, जिससे वे ग्रपने शरीर की सारी थकावड झर ड 
निकाल सके । 

ma घोड़े बिल्कुल चंगे हो गए थे । वे अब अपनी उरे र्कार 
भागने को मचल रहे थे, क्योंकि उनके पैर थिरक रहे थे 

अब हमें चलना चाहिए QU रेक्स ने कहा । 

“क्‍या हम गाड़ियों के ग्राने का इन्तज़ार नहीं करे ? काङ्को के 


हेम बाकी का माल भी आगे भिजवा सकते 


F 


| 
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“छोड़ो डेन, इस तरह तो बहुत देर हो जाएगी । में ग्राज उस 
गाँव में बहुतरी पक्षि करत नहा डर and eGangotri 

टॉमी के आने पर दोनों लट्ठों और टेंकों को व्यवस्थित करने में 
जुट गए | टॉमी श्राते ही बोला-- 

“मिस्टर dag श्रौर मिस्टर डेन-क्या हमारी चिड़िया आप 


“लोगों को मिल uar? 


~ 


dau और डेन को फ़िजूल बातें सुनने का वकत नहीं था । वे अपने 
काम में व्यस्त रहे । टॉमी एकदम चिल्ला कर बोला 

“मैं बोलता हूँ कि हम आज आसमान में हवाई जहाज की रेस 
करने जा रहा है। वहाँ से हम एक साथ दस चिड़ियों का शिकार 
करके लाएगा और तब देखना, हम यहाँ अपना खुद की एक सरकार 
बनाएगा जिसमें हम होगा राष्ट्रपति, प्रधान-मत्त्री ग्रौर भोजन-मन्त्री और 
हमारी चिडिया होगा ग्रलग-ग्रलग विभाग का मन्त्री | हम कहता कि 
उस वक्त तुम लोग हमारे दरबार में बिल्कुल नहीं श्रा सकता, एकदम 
नहीं ग्रा सकता और ग्रगर आप लोग आने की जबरदस्ती कोशिश 
करेगा, तो हम सबको ठाँय-ठाँय शूट कर देगा 1” i 


कहकर वह गाना MAT FAT भूमता, नाचता, पेर पटकता वापिस | 


चला गया । शायद वह बहुत ज्यादा गुस्से में था । 
रैक्स और डेन हँस कर फिर अपने काम में लगे रहे। 


बोला | 


“यह हमेशा ऐसी ही बेवकूफी की बातें करता रहता है।” रेस | 


“प्र वह दिल का श्रच्छा है और हमें ग्रच्छा खाना भी खिला 


27 


देता है| 

दोनों ने cal ग्रौर लट्ठों को किनारे पर लगा दिया | प्रब उनका 
इरादा इन सब चीजों को साथ ले जाने का नहीं था | उन्हें दूसरे गाँव 
में जाना था ग्रोर शाम तक वापिस लौट पड़ना था। वे किप्तलिए 
गांव जा रहे थे, इसका एकदम पता नहीं था । 


XS F 
लाल निशांत 


ma 


— जल 


“अच्छा टॉमी, हम चले ।' ' रैक्स और डैन ने जोर से श्रपने घोड़ों 
वर उछाल मार कर RR IO बैट करवत टॉमी RRC RTT — 
“कहाँ ? È 
“काजीपत--अपना अगला कदम उठाने ।” और एक साथ 'हुर' 
कहते हुए घोडों को एड मारी और घोड़े तीर से हवा में बातें करने 
लगे। 
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maa ने सूरज को पा लिया--लगातार पीछा करने के बाद | 
सूरज ने श्रानन्द को देखा तो वह भौंचक्का रह गया, लेकिन कुछ देर 
बाद ही उसकी खुशी का पारावार न रहा । 

दोनों मित्र एक दूसरे से बुरी तरह लिपट गए और काफी देर 


तक आपस में कुशल-क्षेम पूछते रहे श्रानन्द ने बताया कि ag दौड़ते | 
हुए घोड़े के लट्ठे पर बैठ गया था (जो घोड़ा a का था); 


और वह यहाँ तक पहुँच पाया | उसे पक्का विश्‍वास था कि सूरज यह्‌ 
काम नहीं कर सकता था और वह भी उन घोड़ों के साथ है । 


“मगर तुमने वह गठरी चुराई क्यों ?” शायद अ्रभी तक आनन्द 


को विश्वास नहीं हुआ था | 

“तुम्हें नहीं मालूम | ये गठरी इन दोनों ने चुराई है ale इसीलिए 
तो से इनका पीछा कर रहा हूँ । 

“ये दोनों कौन हैं ?” 


“शायद बहुत बड़े चोर नजर आते हैं यहाँ इतनी बोरियाँ रख 
कर शायद कुछ चोर-बाज़ारी करते हैं 1” 


मुझे समझ नहीं आता ये इतनी बोरियों का क्या करते होंगे ?” 


श्रानन्द बोला | 
“वो टॉमी बड़ा नटखट है वही जरूर खाना खाता होगा । उसने | 


६० लाल निशान 


ai 


— MH. 


ret भर का यावी SS, EEG इ रज 
ग्रेरियों के लिए बाजार न जाना पड़ । 

“पर वह टक i 

“यही में भी नहीं समझ पा रह 

दोनों आपस में कई तरह की बातें करते रहे । सूरज um पिछले 
प्रनुभव सुनाता रहा और वह कंसे एक रोमांचक यात्रा को em में झेल 
कर आया | 

रक्स औं र डेन अपनी यात्रा पर जा चुके थे और वे काजीपत में 
ग्रपना नया श्रभियान आरम्भ करने वाले थे । 

ग्रचानक सूरज श्रानन्द से बोला-- 

“तुम्हें मालूम है ये लोग मेरे गाँव गए हैं U 

“पर ये तुम्हारे गाँव गए aub?" 

“पता नहीं ये मेरे गाँव में क्या कर द ?” sant दिल उदास हा 
गया और वह ताई व श्रन्य लोगों पर कोई ग्राघात होने की आशंका में 
भय से सिहर उठा | 

“परब हमें क्या करना चाहिए ?' 

“हमें शाम तक उन दोनों का इन्तजार करना चाहिए | हो सकता 
है कि उनके आने पर हम गाँव जाने का कोई रास्ता निकाल ले। हम 
जरूर कल तक गाँव पहुँच जाएँगे, उसके बाद हम ग्रच्छी तरह कोई 
योजना बनाकर इन दोनों को पकड़वा सकेंगे। सूरज ने aTi 
योजना बताई | 

maa खुशी में बोला -- 

“तुम्हें एक बात और बता दू, इन्सपक्टर राममोहन को पहले 
विशवास नहीं होता था कि हमने गठरी नहीं चुराई। जब में घोडे के 
Med पर चुपके से ds गया, वे काजीपत की sx चल दिए | शायद 
वे पास से कोई साइकिल या मोटरसाइकिल लेकर अब तक गांव भी 
पहुँच गए होंगे । 


लाल निशान 2 
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सूरज को इस सूचना से अत्यन्त प्रसन्तता हुई, वह बोला-- 
i ag Roi rE oiei uanga की बस इन्तजार 
करनी है ग्रोर इस नटखट टॉमी से किसी तरह AIT को बचा कर 


|| रखना है। 

jd 

4| वे शाम तक मकान m पिछवाड़ जंगलों में घूमते रहे, बात करते 
| रहे और टॉमी की बातों पर हँसते रहे । उन दोनों का भय श्रौर दुःख 
| 


' | सबउनवातोंसेघल गया था । अब वे अपने में एक नई ताजगी का 
ग्राभास पा रहे थे और उनमें एक नई फुर्ती, नई शक्ति, नया उत्साह 
और नई चेतना भर गई थी । वे cra तरोताजा थे ग्रौर किसी भी 
शक्ति का द॒ढ़ता से सामना कर सकते थे | 


शाम के झुटपुटे में दूर से घर-घर की आवाजें आई, जैसे कोई 
बहत बड़ा ट्रक सामने आ रहा हो । फिर थोड़ी देर में दूसरी घर-घर . 
की AAT ATS और दूसरे ट्क के आने की आवाज़ ग्राई | | 

सूरज और ग्रानन्द खुशी से नाच उठे सूरज बोला-“अब हमें 
किसी तरह इन ट्रकों में बैठना है । इन लोगों को इस बात का बिल्कुल 
भी पता नहीं लगना चाहिए । 


“हाँ, हमें वहां तव चलना चाहिए जब कि ट्रक चलने ही वाले 
हों | पहले पहुँचने पर शायद हम पकड लिए जाएं । | 
दोनों दूर से ट्रकों के आने को देखते रहे । वे दो ट्रक थे-बहुत 
भारी ट्रक । वे घरघराते हुए मकान के दरवाजे के सामने रुक गए ! 
. | S से पाँच आदमी निकले, जो बाहर कूदकर फौरन ही मकान में 
घुस गए | दूसरे ट्रक से भी पाँच आदमी निकले और उनके साथ uH 
और डेत भी बाहर निकले । 
सूरज ने गिनकर कहा-- 


“इसका मतलब इस बार बारह नए ग्रादमी आए हैं दो ड्राईवरों 
को मिलाकर ।” 


| 
| 


, &3 
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कुछ देर बाद ही मकान के अन्दर कुछ शोरगुल सा हुश्रा और कुछ 
गिर-पकड, उठाने गिरने BP हषर Faust कोणके चीजें 
उठाने कोशिश कर रहें थे शायद सबसे पहले वे पेटियाँ उठा रहें थे, 
इसीलिए उनके गिरने की ज्यादा आवाज़ शा रही थी । 
आनन्द ने कहा | 
“तुम्हें एक मजेदार वात बताऊँ, सूरज ! जब तुम टेंक से बाहर निकल HE 
रहे थे, तब तक मैं: उन कोठरियों तक पहुँच गया था । मैं खिड़की से | 
देख रहा था कि वे डैन वाले टैंक से ज्यादा परेशान हैं । पहले तो 
मुझे ताज्जुब हुआ कि वे उस टेक से क्या करने वाले हैं, पर मैं जल्दी शि 
ही समझ गया कि अगर सूरज उसका पीछा कर रहा होगा तो वह | 
ज़रूर डैन के टैंक में बैठा होगा । वे जब हथियार लेकर उसे तोड्ने | 
फोड़ने लगे तो इसका मुझे पक्का यकीन हो गया। वे जभी उस टॅंक 
का दरवाज़ा खोलने लगे, मैंने कई चीज़ें गिराकर उनका ध्यान मकान | 
की ओर कर दिया । वे जब तक मकान की ओर भागे, तब तक तुम | 
टेक से बाहर निकल गए थे ।' | 
“अच्छा v | 
सूरज को बहुत खुशी हुई। उसे वह हल मिल गया था, जिसके | 
लिए वह बडा परेशान था-ग्राखिर वह गिरने की आवाज़ एक दस | 
हुई क्यों ? | | 
ga तक दो आदमी अपने सिर पर पेटियाँ रखे मकान से बाहर |, 
निकल आए थे । वे सीधे टूक के पिछली रोर से पेटियों को चढ़ाने | 
लगे । ग्राधा घंटे तक दोनों ट्रकों में पेटियां आर बोरियां भरी जा चुकी A 
थीं । 
इतनी वोरियाँ लादकर ये क्या करेगे ? और तभी ter सभी 
लोगों से मैदान में कह रहा थार 
“देखो--आज हमें काजीपत पहुँचना है । ये सारी बोरियाँ सुबह | 
से पहले बिक जानी चाहिएँ, और देखो, तुम लोग वहां किसी आदमी | 


लाल teata P | 
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से नहीं मिलोगे 1 हो सकता है अगर तुमने किसी को ळू भी लिया तो 
तुम्हारी जा रअ yr Gore Equnditioe rt amflsGangotrt(Hp रात को 
मिलेंगे। तब तक के लिए होशियारी ग्रौर सतकता से काम लो 1” 

इसके साथ ही सभी लोग ट्रक में कुछ देर के लिए श्राखिरी बार 
सारे सामान और ग्रसबाब को व्यवस्थित कर आए, फिर सभी मकान 
में घुस गए । शायद उनका कार्यक्रम कुछ खाने-पीने का AT | 


“देखो, मैदान खाली है ! wa हमें चलना चाहिए ।” ग्रानन्द ने । 


कोहनी मारते हुए कहा । 
“हाँ, हमें चलना चाहिए !” सूरज बोला | 
दोनों दबे पाँव मकान के पिछवाड़े से निकलकर दाहिनी श्रोर से 


घूमकर ट्रक के नजदीक श्रा गए। ट्रक में प्रब कोई भी व्यक्ति नहीं | 


था-बस अन्न की गंध निकल कर बाहर AT रही थी | 

“देखो, में इस ट्रक में बैठता हूँ-तुम दूसरी ट्रक में बैठो । दोनों 
का एक ट्रक में बैठना खतरे से खाली नहीं !” सूरज ने सुझाया । 

“नहीं, हमें एक ट्रक में ही बैठना चाहिए ! कहीं ट्रक चला गया, 
और दूसरा ट्रक कहीं और चल दिया तो हम fags जायेंगे 1” 
. आनन्द की बात सूरज ने मान ली। वे पिछले ट्रक में बोरियों के 
गटुर में अपने को BUNT हुए दुबक गए । Ha उनको सब लोगों की 
इन्तजार करनी थी । i 

कुछ देर बाद अन्दर से लोग-बाग हँसते और थोड़ा aga खाते-पीते 
बाहर निकले । आपस में उन्होंने बहुत जल्दी-जल्दी बातें कीं --और फिर 
वे अपनी अपनी ट्रकों में बैठ गए । पहले तो दोनों लड़कों को डर हुश्रा 
कि कहीं वे पीछे तो आकर नहीं बैठेंगे । लेकिन उनमें से कोई भी पीछे 


` नहीं बैठा, क्यों कि सबको ड्राईवर के साथ ही काफी जगह मिल 


गई थी । 


अब ट्रक चलने ही वाला था | ट्रक के चलने से पहले एक श्रादमी 
पीछे की ओर श्राया ग्रौर ऊपर चढ़ गया । सूरज के पास की बोरी 
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उस आदमी के बैठने के साथ ही पहले ट्रक के जोर से घर-घराने 
की आवाज़ हुई। वह स्टार्ट हो चुका था, और श्रव वह धीरे धीरे 
चल पड़ा था । थोड़ी देर में दूसरा ट्रक भी घरघराकर चल दिया i— 
नए अभियान की ओर ! ; 
zm बहुत देर तक हिलता-डुलता रहा । वह आदमी बिल्कुल बेखबर E 
था कि उसके कुछ इंच दूर पर ही दो लड़के बैठे हैं, जो उनकी सारी MM 
योजनाओं को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। आनन्द सूरज को इशारों | 
से समझता रहा कि “घबराने की कोई बात नहीं, वह आदमी हमारा ; 
बाल भी बाँका नहीं कर सकता UU : । 
गब टूक ठीक सड़क पर श्रा गए थे, और हिलते-डुलते तेजी से | 
घरघराते हुए चले जा रहे थे । उन टूकों की ग्रावाज बहुत तेज थी, - 
आर उनकी तेजी से इतने भटके आते थे कि सूरज को यह वराबर | 
डर लगा रहता था, कि किसी झटके से वह गिरकर चीख न पड़े | 
. और यह श्रादमी कहीं उसे पा न ले। रात बीत गई थी, और सूरज | 
को नींद a रही थी । उसे पता नहीं कँसे मपकी AT गई | | 
उसने सपने में देखा कि वह किसी जंगल में पहुँच गया हैं, और |, 
वह अकेला घूमःफिर रहा है । श्रचातक एक बहुत बड़ा काला और |. 
भयानक राक्षस सामने से आ रहा है। सूरज डर कर पेड़ पर चढ़ | ! 
गया, पर पेड़ हिलने लगा six जब उसने ग्रपना सिर ऊपर उठाया, E 
तो उसे राक्षस की दो मोटी भयानक आँखें दिखाई दीं-भयानक, | । | 
AL और सुखँ | सूरज भय से चीख पडा | 
और तभी सूरज की आँखें खुल गई और उसके मुंह से एक | 
मोटी चीख निकल गई-दों uid सचमुच बोरियों के ऊपर से कॉक | 
रही थीं । 
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सूरज का हृदय जोर से काँपने लगा, शायद इतनी जोर से कि 
वह बेहोश PAg Paray pungii eusta agiia रात में 
| | बोरियों से भाँक रही हैं, और सूरज भय से काँप रहा है। उसका 
| मुख पीला पड़ गया--वे दो आँखें उसे देखती रहीं, इतनी बुरी तरह वे 
| उसे घूर रही थीं, जैसे वे उसे एकदम भस्म कर डालेंगी। सूरज ने 
* | काँपते हृदय से बाई ओर देखा, श्रानन्द बोरी पर लुढ़का सो 
रहा UT d | 
“तुम कौन हो ?” किसी की ट्रक की आवाज़ से भी भयानक तेज़ 
आवाज आई | सूरज भय से थर्रा गया | | 
“नहीं नहीं नहीं !” वह काँपता SAT कुड़मुड़ता रहा | | 
“तुम कौन हो ?" वह आवाज फिर are । और फिर उक्षके साथ ' 
| वेग्राँखें दुबारा सुखे हो गईं । कुछ देर बाद दो हाथ उसकी ओर 
बढ़ते हुए दिखाई दिए--दो काले हाथ । सूरज की आँखें थरथरा गईं। | 
वे दो काले हाथ उसकी ओर सचमुच ग्रा रहे थे, और वे दो आँखें | 
उसे बुरी तरह घूरे जा रही थीं, घ्रे जा रही थीं। ज्यों ही वे हाथ ' 


a तक पहुँचे, उसने चीख कर उस हाथ में जोर से दाँत | 
गाड । | 


_ फिर सहसा जोर की चीख हुई वह आदमी लुढ़क कर बोरी के | 
पीछे हो गया | घरघराते ट्रक रुक गए, और निपट चुप्पी फैल गई। | 


| 
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ग्रानन्द भी हंडबडा कर उठ गया | उसने देखा कि सुरज बुरी छो 
तरह काँप रहा है । उसने भय से सूरज के मुह पर अपनी हथेली कस | 
कर भींच दी, जिससे वह श्रागे न चीख सके | । 

पिछला ट्रक रुक गया था | अगला ट्रक भी कुछ देर बाद ज़ोर से 
दहाड मारकर घरघराता हुआ एक गया | आनन्द की परेशानी और 
ज्यादा बढ़ गई | यह रात का समय, एकदम सूनसान जंगल -और'/ 
दर्जन से ऊपर दुश्मन, और ANT उनमें से एक को भी उनका न 
चल गया, तो बया होगा ? उसका और सूरज का GUT होगा--|| 
शायद मोत--जो अब उनके लिए बहुत मामूली है । यह दरक am| 
गया और अब अगला कदम कया होगा ? | 

पिछले zem से लोग उतर चुके थे। वह आदमी एकदम दौडता| 
हुआ अपने साथियों के पास गया, और बहुत तेजी से उसने कुछ कहा ।| 
अब शायद लोग जोर से हँसने लगे थे | $4 की जोर की आवाज़ | | 


हुई । |: 
“रे, वह चूहा या बिल्ली होगी । तुम एकदम गब्बू हो । इतने | 
छोटे जानवर से डर गए _ ।”' और उसके साथ बाकी के लोग भी. 5 
खिलखिलाकर हँस fau | | 
qx वह आदमी ATT बा' 


IX 
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त पर ज़ोर देता हुआ बोला-- T 
pna 


लाल निशान 
CC-0. In Public Domain. 


i 

| ry = ec है m. 

| “नहीं मास्टर, वहाँ कोई है-बिल्ली या चूहा नहीं । वह ज़हर 
| कोई बच्चा Ditilized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri 

|| 


||. “बच्चा !” बाकी लोग और भी ज्यादा जोर से हँस दिए iq 
| || कल्पना में भी विश्वास नहीं कर सकते थे कि कोई बच्चा उनके साथ 


! || हो सकता है । 

` “तुम्हे अपने बच्चे के ख्वाब ग्रा रहे होंगे ।” किसी ने चुटकी 
MEX 

| उस आदमी ने ्रपनी बात पर बहुत जोर दिया, पर उनमें से 
| अधिकांश लोग बेकार वक्‍त बरबाद करने पर बड़बड़ा रहे थे और कुछ 
| | उस व्यक्ति की मूर्खता पर हँस रहे थे । ग्राखिर रैक्स ने फैसला कर 
| ही दिया-- 


॥__ “आप सब लोग वापिस अपनी जगह वैठिए । आप भी mit ही 

'बैठिए, नहीं तो पीछे आपको बच्चे के ज्यादा ख्वाब आएंगे | हमें काजी- 

| पत ५ बजे से पहले पहुँच जाना है । हमें यहाँ बेकार वक्त नहीं बरबाद 
| IT हे ।” 

| अब लोग वापिस श्रपनी जगह पर झा गए । थोड़ी देर में ट्रक फिर 
घरघराते हुए चल दिया। दूसरा कोई आदमी पीछे श्राकर नहीं 

| बैठा। 

` | तीन घंटे तक गाड़ियाँ निपट सूनसान में दौड़ती रहीं, और तव तक 
। सूरज भी पूर्णे रूप से स्वस्थ हो चुका AT | 

“काजीपत ग्रा गया 1^ 


| 
| 


| श्रचानक ग्रानन्द खुशी से चिल्ला पड़ा | सूरज ने गौर से बाहर 
. देखा । हाँ, सचमुच वह अपने गाँव में था- श्रपनी ताई के गाँव में, अपने 
पुलिन चाचा के गांव में, श्रपने दोस्तों के age जनसमूह के गाँव में, 


| अपने जन्म-स्थान वाले गाँव में-्रौर सूरज अपने गाँव को देखकर 
. भाव-विह्वल हो गया | 
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पूर्व से सूर्य की पहली TRI ener RR “वाशी थीं "अवेद ने धीरे ' 
से पूछा-- 
भ्रव हमें क्या करना होगा ? 
“तुम बताश्रो ! कहो तो में घर चला जाऊ ।' सुरज बोला d 
cea | हमें यह काम खत्म करके ही जाना है। चाहे इसमें हमारी ४ 
जान क्यों न चली जाए, हमें इन बदमाशों को पुलिस में पकड़ाना ही 
है। यह हमारा पहला कत्तव्य है ।” $ 
“क्या तुम सोचते हो कि इन्सपेक्टर राममोहन अब तक यहाँ पहुँच 
गए होंगे ? ' 
जरूर ! श्रव इन लोगों की शामत ग्राने ही वाली है ।” | 
“अच्छा, आनन्द | अब तुम एक काम करो | जहाँ यह ट्रक रुके, | 
हाँ तुम कूद जाओ और इन्सपेक्टर की खोज करो ।” सूरज ने 
सुझाया | | 
“तो उसका मतलब कि में तुम्हें ग्रकेला इन डाकुश्रों के चंगुल में 
छोड़ दूँ । तुम यह मुसीबत मुझ पर छोड़ दो, तुम नींचे उतर जाओ । ' 


ES 


उद्देश्य तक पहुँच नहीं पाए ग्रे AE काम तुम्हें ही शोभा देता है।” , क्‍ : 


काविल हो । ति 

टके अब ऊबड़-खाबड़ रास्ते को पारकर शहर के पिछवाड़े वाले | | 
हिस्से से साफ सड़क पर श्रा गई थीं p साफ और पक्की सड़क होने की § 
वजह से टूके श्रव पहले से तेज़ रफ्तार पर दौड़ रही थीं | | 


in 
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“देखो आनन्द, वह रहा मेरा घर, वह !” ग्रचानक सूरज बोला | 
। कई AFA ST ATA नला रहा था 
| जिसमें बाहर कपड़े सूख रहे थे । 
“बस, आज हम वहीं पहुँचेंगे ! ताई तुम्हारा इन्तजार देखती 
होगी ।” आनन्द बोला | 
“लेकिन हमारा यह काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जब तक हम 
इसे खत्म नहीं कर लेते, तब तक हम आगे की बात नहीं सोच सकते ।” 
| सूरज ने कहा। 
|  ट्रकें तेजी से दौड़ी जा रही थीं और शायद उनके रुकने की कोई 


| जगह ही नज़र नहीं ग्रा. रही थी । 


अचानक AT बोला--“देखो, मेरे पास यह उनके कुछ कागज 
। हैं ।' उसने ग्रपनी निकर की वाई जेब से एक मुड़ा-तुड़ा कागज बाहर 
4 निकाला | 
| “यह क्या है ? 
। “देखो, यह शायद इसमें हमें कोई काम की चीज़ मिल जाए। 
। तुम इसे इन्सपेक्टर को दिखाकर इस्तेमाल कर सकते हो ।” 
| "Hg तो बहुत उपयोगी है ।” 
। आनन्द ने काफी देर तक उस कागज को समझने का प्रयत्न किया 
| पर उसकी मोटी बुद्धि में वे काले आड़े-तिरछे शब्द और तरह-तरह के 
। नंबर नहीं धंसे। उसने वे कागज वापिस श्रपनी जेब में डाल लिए | 
| _ टके श्रभी तक धीमी चाल पर नहीं आई थीं बल्कि उनकी रफ्तार 


'और भी ज़्यादा तेज हो गई थी। स्रज ग्रौर आनन्द ग्रब उसके धीमे 
चाल को बेसब्री से इन्तजार कर रहे थे | 


। 


“aL 


'. “देखो, में ग्रभी आता हूँ ।” 


। ३ इतना कहते हुए सूरज बोरियों को फाँदता EHT आगे चला गया । 


| २ट्रक-ड्राइवर के बैठने के स्थान से और ट्रक के पीछे की बीच की दीवार 
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में एक मोटा सा AGL HG ला अ उसे 
आगे की पूरी बातचीत सुनी जा स | 

वह अब कान को लगाए बाहर ट्रक में बैठे लोगों की बातचीत 
सुनने लगा । 

वे लोग आपस में चुप थे, पर धीरे-धीरे कानाफूसी कर रहे थे, 
इसलिए कोई खास बात नहीं सुनाई दी । हाँ, वे कुछ कह रहे थे। 

“यह गठरी हमारी अगली योजनाश्रों में खासतौर से काम 
आयेगी ।” डेन ने कहा । 

“जब TH हम सारे गाँव को खत्म नहीं कर देंगे, तब तक हम चेन 
से नहीं बैठेंगे ” रेक्स ने इसका जवाब दृढ़ता से दिया । 

“ तुम्हें मालूम नहीं कि सारे गाँव में मुदेनी छा रही है । हरेक परि- 
चार के घर में कोई न कोई बीमार है। यह बीमारी बहुत ज्यादा 
खतरनाक है, और वैद्य, डाक्टर, SHIT इसी खोज में पागल हैं कि 
यह बीमारी आई कहाँ से और इसका इलाज क्या है ! कहकर एक 
और व्यक्ति खिलखिला दिया । 

डेन ओर रेक्स भी हँप दिए | Sa कुछ देर बाद रुककर बोला-- 

«ge बीमारी शायद इस पूरे गाँव को निगल जाएगी । तब पूरे 
देश में एक बड़ी भारी हलचल मच जाएगी 1” 

रेक्स भी बोला-- 

«“ग्रभी तक कोई भी डॉक्टर इस बीमारी का कारण नहीं खोज 
याया है | इसका खोजना उतना आसान भी नहीं है ।” 

दसरे व्यत्रित ने कुछ श्राँकडों को किताब खोलकर कहा-- 
ogg तक गाँव में २५७ लोगों की मुत्यु हो चुकी है। करीब 

२०२३ लोग बीमारी से पीडित हैं । गाँव के करीब सारे अस्पताल 
भरे जा चके हैं । रोज़ ३० रोगी अस्पताल में दाखिल होते हैं । बल्कि 
कभी कभी संख्या ५० से ऊपर पहुँच जाती है। लोग रोज ब रोड़ा 
दाखिल होते जा रहे हैं, जिससे ग्रस्पताल इतने भर गए हैं कि बाकियों | 
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| | का अन्दर दाखिला भी नहीं हो पाता । लेकिन रोगी ३ और ४ दिन के 
| | लम्बे वुखा र्ति Soa STETE है।॥॥ ०10 eGangotri 
|| रेक्स और डेन धीमे धीमे हँस रहे थे । सूरज के कान खडे हो गए। 
||| इस गाँव में मौत ! रोज़ मौत ! WI, वह्‌ यह क्या सुन रहा है | 
|| फिर उसने mW से कहते सुता-- 
| “ग्रौर कुछ दिनों में यह सारा गाँव काल का ग्रास बन जाएगा ।” 
' || कहकर वह हँस दिया । | ; 
: | हत्यारे ! खुनी ! ये लोगों को मारने की योजनाएं बना रहे हैं । 
|| एक की नहीं, दो को नहीं, तीन की नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में | 
ये लोगों को किसी चीज़ से मार रहे हैं । वह चोज क्या है? सूरज के 
। सारे प्राण में एक छुरछुरी मच गई | 
| वह बोरियों को लाँघता हुआ वापिस ग्रानन्द के पास श्रा गया d 
| “तुम जानते हो ये खूनी हैं, ये लोगों को मार रहे हैं-इनका । 
| इरादा बेहद खतरनाक है ।” सूरज एकदम बोला | 5 
| “क्यों, तुमने वहाँ FAT सुना ?” 
| “वे लोगों को किसी रहस्यमय बीमारी से मार रहे हैं att उसी 
| की वे योजनाएँ बना रहे हैं। उस बीमारी से लोग हज़ारों की गिनती | 
| में मर रहे हैं, सारे अस्पताल और दवाईखाने उस बीमारी के मरीजों | 
से भर चुके हैं । वे किसी बीमारी से उन्हें मारर हे हैं।” कहते-कहते | 
सूरज की आँखें चमकने लगीं । | 
| “क्या हो सकती है वह बीमारी ?” 
| “अभी हमें कुछ नहीं मालूम होगा । पर मैं इसका पता लगाऊँगा। | 
| कहीं ताई cU" लेकिन ताई को सोचने से पहले ही उसने अपना 
| | दिल पत्थर की तरह मज़बूत बना लिया । वह कोई स्वार्थ की बात | 
` „ नहीं सोचेगा, वह सारे गाँव के भले की बात सोचेगा | यह समय इसी | 
¦ तरह सोचने का है। 
ग्रानन्द ने श्राचर्यं से पूछा 
1 ७२ 
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CR, E पीट ae 
“तो a ये लोग द्ीमारी फू Huna Rish Fia (हल 
“हां! 


कहकर सूरज चुप हो गया | AAT वह UE सोच ही रहा था कि 
अचानक ट्रकों ने एक मोड़ खाया, जिससे ट्रक बहुत धीमी चाल में हो 
गया। सूरज ने ग्रचानक कुछ याद कर कहा-- 

‘Weal आनन्द, तुम उतरो । ये गाड़ी बहुत धीरे हो गई है 1” 

“पर तुम ar कंसे जाओगे ?” 

“मेरी फिक्र मत करो । तुम नीचे उतरो श्रौर इन्सपेक्टर को खबर 
करो । वे सब कुछ ढूंढ लेंगे |” 

आनन्द ने सूरज को श्राखिरी बार देखा और वह ट्रक से कुद 
पड़ा | सूरज की आँखें सुख हो गई थीं--किसी अज्ञात क्रोध से d 

“तुम सलामत रहना ।” कहता हुआ ग्रानन्द ने सूरज के ट्रक को 
आखिरी बार देखा । उसे लगा कि वह सूरज को आखिरी बार ही 
देख रहा है । सूरज का ट्रक तेज रफ्तार से श्रागे बढ़ गया | 


७३ 
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ग्यारह 


बहुत देर तक आनन्द न जाने क्या सोचता QUT सूरज के ट्रक की 
धूल उड़ाते तेज़ रफ्तार को देखता रहा । उसे पता नहीं रह-रह कर 


|| यही विचार कौंध जाता कि सूरज को उसने ग्रकेले भेजकर ठीक नहीं 


किया । कया पता सूरज कहीं फिर न फंस जाए। खैर, वह उसके 
फंसने से पहले ही इन्सपेक्टर को ढूंढ निकालेगा । 

उसने अपने चारों ओर देखा-कोई भी व्यक्ति उस सडक पर 
आ-जा नहीं रहा था, हालाँकि मकानों की एक लम्बी कतार RID 
बाएं खड़ी थीं । ग्रब उसने जल्दी से दिमाग दौड़ाया कि वह अपना 
कार्य कहाँ से सबसे पहले प्रारम्भ करे | 


ठीक है-वह पहले ताई के यहाँ जायगा। लेकिन ताई के पास 
जाना क्या ठीक है ? वह सूरज का हाल बताएगा तो वे और भी 
ज्यादा चितित हो जाएँगी और हो न हो उनको कोई गहरा सदमा 
तक पहुँच जाए । पर नहीं, वह जायगा वहीं सबसे पहले । 

इन्हीं विचारों के थपेड़ों में area ने अपने कदम तेजी से आगे 
बढ़ा दिए । वह चल जरूर रहा था, पर उसके छोटे से दिमाग में 


पिछले समय की घटनाएँ तेजी से चक्कर काटने लगीं । इसके साथ ही 
Rg आगे की योजनाश्रों पर भी सोचता चला गया। 
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जब TOREA GOs MAI उसने" GACT देखा-- £ 
काफी दूर पर कुछ लोगों का भुन्ड चला जा रहा था। उसने ग्रव कुछ os 
था लिया । वह तेज़ी से कदम को बढ़ाता हुआ उन लोगों की तरफ 
दौडने लगा । वह इस भुन्ड में दौड़ता gat पहुँचा | 

पीछे के लोगों ने उसे हटाते हुए कहा-- 

eel, हटो । यह कोई तमाशा नहीं जा रहा है ।” 


तमाशा ! आनन्द समझा नहीं । उसने गोर से ग्रागे देखा, यह 
तो एक लाश की श्रर्थी थी । आगे के दो आदमी बहुत बुरी तरह रो 
रहे थे और पीछे के लोग धीरे-धीरे मृत्यु-जाप कर रहे थे-“राम 
नाम सत्य है ।” 


आनन्द ने यह पसन्द नहीं किया । उसे इसका दुःख भी gar कि | 
वह ऐसे लोगों में शामिल हो गया । वह तेजी से फिर ग्रागे चलता | 
गया । दो-तीन आदमी शायद नदी की ओर जा रहे थे। उसने उनसे 
aal— 


“यहाँ आपने इन्सपेक्टर तो ग्राते हुए नहीं देखा 1” 
दोनों आदमियों ने पुलिस का नाम सुनते ही ग्रपनी ale ऊँची 
कीं । एक ने पूछा-- 
“तुम कहां से आए हो ?” 
“दिल्ली से 1” |` 
“इन्सपेक्टर से तुम्हारा क्या ताल्लुक है ?” | | 
ग्रानन्द ने इसमें कुछ हिचक महसूस किया और वह अपना समय | n 
व्यर्थ नहीं खोना चाहता था । उसने बिना बताए-जताए श्रागे की राह | 
“ली । श्रब वह श्रौर भी तेजी से सडक पर जा रहा था | E 
|: 
D 


कुछ दूरी पर उसे फिर एक ग्रर्थी का wes दिखाई दिया । इसमें | | 
पिछले लोगों की अपेक्षा ज्यादा भीड थी । i 


“कमाल हे -इस गांव में दो मौतें हो गई।” , 


CC-0. In Public Domain. 


||| | 


| आनन्द से वह दृश्य देखा नहीं गया और वह तेजी से आगे क्री 
| ओर चल Seed Bj ESI RE माते Tasende म्रांकाफे बाज़ार में ग्रा 
गया । अधिकांश दूकानें बन्द थीं और कुछ खुलने वाली थीं, या Wa. 
खुली थीं। पर ताज्जुब की बात थी कि गांव के बाज़ार में इस समय 
७ बजे पूरे सूरज के निकलने के बाद भी इक्क्रा-दुक्का आदमी सडक 
पर से गुजर जाता था | ; 
Do _. क्या यहाँ लोगों की कमी है, या लोग बाहर निकलना पसन्द ! 
(| नहीं करते ?” उसे यह ताज्जुब हुआ कि आज क्या हो सकता है । 
दिल्ली में तो ग्रव तक सारा शहर जाग चुका होता. है । फिर उसने 
। सोचा शायद ग्राज कोई त्योहार हो जिससे सार्वजनिक छुट्टी मनाई 
|| जा रही हो.। 
उसने एक जाते हुए आदमी से पूछा-- | 
“आज क्या यहाँ छुट्टी है ?” | 
वह आदमी हँस दिया, फिर अपना तौलिया अ्रपती नाक पर > 
रखता हुआ बोला-- 
“अरे, तू अपने घर से क्यों निकल आया। सारे शहर में जोर | 
| इतने जोर से बीमारी फैल रही है। सारे लोगों ने बाहर निकलना 
। तक बन्द कर दिया है, और तू बाहर मटरगशती कर रहा है। जा, 
' ` जत्दीभ्रपने घर में जा !” 
| इसी समय तीन-चार रिक्शे उनके ग्रास-पास गुजरे ! हरेक रिक्शे | 
में कोई स्त्री या पुरुष कराह रहा था | 
di वही श्रादमी बोला-- 
“देखा, कितने लोग बीमार हो रहे हैं इस तरह तू सड़क में i 
~ । RT, तो तेरा भी नम्बर ग्रा जाएगा 1” 


|!| 3 ie यहाँ भी रुक़ना नहीं चाहता था, पर वह अपनी जिज्ञासा 
| शान 


न्त रखना चाहता था । उसने धीरे धीरे सवाल पूछे -- 
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“में इस migi Saga Folincehian HER AIRES हो क्या § 
रहा है ?” ! 

उस श्रादमी ने उसे गौर से देखा-- 

“तो क्‍या तुम इस गाँव के नहीं हो? फिर यहाँ तुम क्यों 
आए !” 

श्रानन्द ने संक्षिप्त में अपना सारा इतिहास कह सुनाया । हालाँकि 
उसने कुछ बातें मन गढन्त बनाई । वह जान बुझकर रेक्‍्स-डेन और 
सूरज के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था । 

“हँ--तो ग्रब तुम इन्सपेक्टर को ढूंढ रहे हो।” वह आदमी 
बोला । 

जी ! क्या आप यहाँ किसी लड़के सूरज को जानते हें ?” ग्रानन्द 
ने पूछा । 

उस आदमी ने कुछ याद किया, फिर बोला-- 

“मैं. किसी सूरज को नहीं जानता, पर हाँ, एक सूरज नाम का 
लड़का इस गाँव से दिल्ली जरूर पढ़ने गया है । 

“बस ! बस ! क्या मैं उसका मकान जान सकता हूँ ? ” ्रानन्द 
ने पूछा । 

“पर तुम उसके क्या लगते हो ?” 

“में उसका दोस्त हूँ !” 

“ग्रच्छा-- मैं उसका चाचा हुं -पुलिन चाचा |” 

आनन्द को जैसे कुछ याद श्राया। हाँ, सूरज कई बार अपने 
पुलिन चाचा के बारे में तरह तरह के मनोरंजक किस्से सुनाया करता 
था । तो जरूर पुलिन चाचा वही हैं ? 

“मेरे पास बिल्कुल वक्‍त नहीं है, आप मेरे साथ उसके घर 
चलिए ! 

“चलो |” 


| 


) 
2 
Ó 
~ 
2 
E 


PET 


~ 
I 


f ७७ 
लाल निशान CC-0. In Public Domain. ¢ 


हि eee तरा 
| | लगे। aA अब अपनों साँरी सच्ची कहानी उसे साफ-साफ 
DESEE 
|| “लुम लोग तो बड़े खतरनाक जाल में फसे हो !” 

| उनके बाएँ ओर एक बैलगाड़ी जा रही थी, जिस पर एक पूरा 

| परिवार (जो काफी भरा-पुरा था) जा रहा था। पुलिन चाचा 
. | ने कहा 

| “देखो, ये लोग इस गाँव को छोड़कर जा रहे हैं । यहाँ रोज़ किसी 

|) न किसी की मौत हो रही है। यह बीमारी कया है, इसका पता aa 
| | तक कोई भी नहीं लगा पाया है। पुलिस, डॉक्टर, हकीम, वैद्य-सभी 
इसी बीमारी के वारे में जान लगा रहे हैं-पर कोई हल नहीं मिलता। 
हो सकता है, कुछ दिनों में एक सरकारी डॉक्टरों को टीम आए, पर 
तब तक इतने लोग मारे जा चुके होंगे कि कुछ पूछो नहीं । इस वकत 
| यह गाँव एक दर्दनाक परिस्थिति से गुजर रहा है !” 

ATS को सूरज की बात याद श्रा गई | पर वह चुपचाप चलता 
| रहा | काफी दूर जाने के वाद पुलिन चाचा उसे एक मकान में लेकर 
' घुस गए। 

“ताई 1” 

पुलिन चाचा दरवाजे से चिल्लाए | 

बहुत देर तक दरवाज़ा बन्द रहा, फिर किसी ने धीरे से दरवाज़ा 
खोल कर पूछा-- 

“क्या बात है ?” 

“में हूँ पुलिन !” 


उसका यह कहना था कि दरवाज़ा पूरा खुल गया। एक बूढ़ी 


५ , औरत, जिसके सारे शरीर पर झुरियां लटकने it í 
` ` को ढाँपते हुए बाहर आई । DP य का S 


4 
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“कहो, क्यौ बात है, पुलिन ? 


“यह लड़का दिल्ली से आया है। अपने को सरज का दोस्त 
बताता है।” : > 

पुलिन चाचा ने आनन्द का परिचय दिलाया, पर उससे पहले ही 
भीतर कोई खरड़ खरड़ की आवाज़ आई और एक व्यक्ति बाहर 
निकलकर आया । 

“इन्सपेक्टर साहब ।” ग्रानन्द बुदबुदा कर फटी आँखों से E 
इन्सपेक्टर राम मोहन को देखने लगा | | 

“अरे, तुम ! तो तुम ग्रा गए !'' 

इन्सपेक्टर राम मोहन श्रानन्द को अन्दर लाए, और उन्होंने 
उससे पहले ही झपाके में तरह तरह के प्रश्‍न पूछ डाले। आनन्द | 
जितने उत्तर दे सकता था, वह देता गया । हालाँकि उसे जवाब देने में 
बेहद दिक्कत हो रही थी, पर वह जवाब देता ही जा रहा था। 

“तो सूरज इस वक्‍त कहाँ है ?” 

“वह उन्हीं के पीछे ट्रक में बैठा है !” | 

“तुम्हें उन श्रादमियों की कोई चीज़ नहीं मिली ?” | 

आनन्द ने कुछ याद करने की कोशिश की, और फिर सहसा कुछ | 
याद करके उसने अपने जेब में हाथ डाला, रौर कुछ मुड़े-तुड़े कागज़ | | 
बाहर निकाले | li] 

“ये देखिए, सूरज ने ये कुछ कागज़ पाए थे जो उत लोगों की जेब , 
से निकले थे ।” 

इन्सपेक्टर ने श्रब फुर्ती के साथ कागज़ों को अपने हाथ में लिया 
और आँखें गाड़े उसे काफी देर तक समभने की कोशिश करने 
लगे | | 

“ठीक है पर इन नम्बरों का क्या मतलब है। अरे, बोरियाँ ! ' 
क्यों, क्या तुमने कोई बोरियाँ भी देखी थीं 2” 
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| * रुपए की गठरी ही नहीं चुराई, 
` जनता को जान से खत्म करने पर 


| | “हाँ, हम Sa बोरियों 
| 
| 


“मैं समक गया !” इन्सपेक्टर फिर काफी देर तक 


' डूबा रहा । 
||| उधर ताई श्रानन्द से दबी 


क 


टक में तक आए Ep 
।' य्रानन्द ने घाव py Sarayu मो से लदी दक में Eutr तक ग्राए e I 


कागजों में 


आवाज़ में बोली-- 


“क्यों भाई, सूरज को कहीं कोई खतरा तो नहीं है !” 
आनन्द ने नमस्कार करके कहा -- ? 


| आपको सूरज से मिलवा देंगे !' 
भ्रानन्द ने गौर से देखा कि 


| 

। n 

| “नहीं ताई जी, वह एकदम 
| 


सकुशल है। हम ्रभी सब कुछ हूँढ कर 


J 


ताई को आँखों में आँसू की यूँदें टपक 


| रही थीं । ताई ने ईश्वर से प्रार्थना की-- 


हैं भगवान, मेरे स्रज को 


e 


| को लाग्रो । मेरा तो उसके बगैर 


। 
M 
| 
| 
Wi 
| 


43 लोग उन बोरियों में ig 
, | कोई जहरीली चीज मिलाते हैं। 


अचानक इन्सपेक्टर उछलकर बोला-_. 
॥_ मुझे मिल गया। मुझे इस बीमारी का सुराग मिल गया। 


किसी तरह बचाए रखना । कहीं उसे 


| भी यह बीमारी न छु जाए ! आनन्द बेटा, तुम जल्दी से जल्दी सूरज 


प्राण हो निकल रहा है !” 


और चावल लाते हैं और उसमें 
-देखो, इन कागजों में हरेक बोरी 


| को wem के बाद उस जहरीली चीज़ की मात्रा भी दे रखी 


, है-ये, और उसके साथ 
. | भी इसमें लिख रखी है ।- 


उन्होंने मरने वाले लोगों की संख्या 
` ओफ, वे लोग भारी बदमाश हैं | उन्होंने 


| अस्पताल और दवाई खानों में पहुँचने वाले रोगियों के आँकड़े भी 


| लिख रखे हैं ।---ये कागज 
~ | भारी बदमाश हैं, मामूली 


नहीं 


“Go 


p ë ë N 


CC-0. In 


| 
उनके तमाम राजों को खोल देता है । वे | 


| उन्होंने एक आदमी की एक लाख 
बल्कि वे इस जहरीले ग्न्त से गरीब 
र तुले हुए हैं !” 
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पुलिन चाचा की आँखें फटी की फटी रह गईं । वे बोले--“ग्रोफ 
इतना भारी पाप ! तो इस बीमारी का यह राज है ! तभी तो लोग 
'पागल हो गए कि यह बीमारी निकली कहाँ से--और वे ग्रभी तक 
नहीं समक पाए ! लोग बेमोत मारे जा रहे हैं, और सारी दुनियाँ 
परेशान होकर अपना सिर पीट रही है !” [^ 
“ये भारी बदमाश E. में इनका ग्रभी पीछा करूँगा। इसमें | 
उनके स्थान का पता भी लिखा है। आओ श्रानन्द, मैं अभी जल्दी 
से जल्दी मोटर साईकिल से वहाँ पहुँचता हूँ, नहीं तो शायद हमें देरी 
हो जाए !” 
इन्सपेक्टर, आनन्द और पुलिन चाचा लपक कर बाहर निकले । | 
इन्सपेक्टर और आनन्द फौरन मोटर साईकिल से रवाना हो गये । 
gfear ताई की आँखों में अब करकर आँसू बह रहे थे, और वह्‌ 
फुट-फूट कर रो रही थी I 
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बारह 


ट्रक ने जब बहुत ज्यादा तेज़ी पकड़ी तो सूरज ने साँस ली । ग्रव 
वह सोच रहा था कि वह उन लोगों की मंजिल के बहुत पास है । ये 
लोग बदमाश हैं, जहरीले MATT से जनता को मारने की योजनाएँ 
। बना रहे हैं। ये लोग खूनी हैं, इनके दिल और दिमाग में बदमाशियाँ 
वसी हैं--ये समाज के दुश्मन हैं । 
वह जितना उन लोगों के बारे में सोचता उतना ही क्रोध से 
उत्तेजित होता जाता । वह काफी देर तक उनके पकड़ने की योजनाएँ 
बनाता रहा। 
p उसने काफी देर तक सोचा कि शायद आनन्द ग्रव तक राम मोहन 
T: के पास पहुँच गया होगा हो सकता है इन्सपेक्टर मिले या न मिले ? 
|... अब वह उसी पेशोपेश में था काश, आनन्द इन्सपेक्टर से मिल जाए ! 
| | ' . उसे ग्रव ताई की भी बहुत जोर से याद म्रा रही थी । उसे लग रहा 
(00, थाकि उसकी ताई उसका इन्तजार कर रही है, या इन्तजार करते" 
{||| करते चिन्तित हो गई है । उसने चाहा कि वह ताई की बात दिमाग में 
(| । चलाए, पर वह हटाते हटाते उसे TTG फिर ताई याद आने 
“| लगती । 
| | ट्रक ग्रब साफ रास्ते पर बहुत तेजी से दौड़ रहा था । उसने सड़क 
' ' 'पर देखा कि सड़क बेहद सूनसान थी, लेकिन एक-दो लोग श्रास-प्रास 


||| लाल ' निशान 
li | CC-0. In Public Domain. 
' T i 


से गुजर TTA sata GMBH FUG eSATA दिखने |; 

के वावजुद भी लोग-बाग आ-जा क्यों नहीं रहै? इसका हल उसे || 
नहीं मिला i i 

gat वह सोच रहा था कि उसे ट्रक के आगे छेद के रास्ते उन 

लोगों की हँसी के ठहाके सुनाई दिए। वे लोग किसी बात पर जोर | | 

| जोर से हँस रहे थे सूरज को ताज्जुब हुआ कि वे लोग किस बात परः d 

हँस रहे होंगे | B 

| ट्रक ने एक घूम खाया, गौर उसकी चाल श्रब कम हो गई | कुछ 

| दूर पर जाकर वह एक बड़े मकान के पास जाकर घरं घरं करने 

लगा । सूरज ने समझ लिया कि अब मंजिल ग्रा गई है, ग्रोर ट्क WT 

| कुछ देर में रुकने ही वाला है । ; 
उसने ट्रक के रुकने से पहले ही ट्रक के पीछे से नीचे छलाँग मारी 

| और एक पेड़ के पीछे छुप गया | देखो--ग्रब ग्रागे क्या होता है ? | 

| ट्रक ब्रेक लगाकर रुक़ गए थे । आगे से पाँच आदमी बाहर निकले,. | 

| जिसमें fa और Pag शामिल थे । आगे वाले ट्रक से बाकी सात आदमी: 
| 


निकले । हाँ, वे कुल बाहर ही थे । 

सूरज ने उत्त आदमी का भी मुंह देखा, जो पीछे बेठ गया था | 
उसके चेहरे पर कठोरता के निशान अ्रभी तक मौजूद थे। |} 

लोगों ने बोरियाँ उठा उठा कर अन्दर मकान में ले जाना शुरू कर. | 
दिया । वही गब्बू आदमी रैक्स के पास आता हुग्रा बोला--- | 

“ताज्जुब है मास्टर, मुझे ऐसा अनुभव जिन्दगी में कभी नहीं ENG ' | 
वह पता नहीं कौन था f^ ) |$ 

iau फिर हँस पड़ा फिर बोला-- 

“तुम एकदम पागल हो। अगर वह कोई gat भी तो वहा 
हमारा FAT कर लेगा 1 पिस्तौल की एक गोली ही उसके लिए. . 
काफी होगी 1^ T 
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| उस बात से पेड के पीछे Eu sp में एक fag दौड़ गई । कुछ 
| | देर वाद उसने देखा कि मकान के न्दर कुछ ग भी बाहर ग्रा 
| || 

| गए, वे भी बोरियों को अपनी पीठ पर GUT अन्दर ले जाने लगे । 
| ओफ, इस मकान में कितने लोग होंगे । अब कार्य में बहुत तेजी 
॥॥ आ गई थी, और ट्रक लगभग खाली हो गए थे। 
||... कुछ देर बाद सभी लोग मकात के भीतर चले गए, और रेक्स 
'' ` और डेन आपस में बातें करते हुए कुछ विचार विमर्श करने लगे। सूरज 
`को सुनाई नहीं दिया कि वे दोनों श्रापस में क्या कर रहे हें । 

उसे कुछ फुटफुटे शब्द सुनाई दिए -- 

“हाँ, तो उसने क्या कहा ?” 

“यही कि वे सारे माल को खरीद कर बाकी लोगों में मुफ्त बाँट 
देगा ।” 

“बहुत ग्रच्छा | शायद तुमने उसे ग्रच्छा बेवकूफ बनाया । लेकिन 
उससे ज्यादा बेवकूफ उस टेन में लोगों को बनाया । उस लड़के की 
Wa तक UAT Al गई होगी ।” 


—f इस बात पर दोनों हंस दिए। कुछ देर किन्ही और बातों पर 
विचार-विमर्श करते हुए वे भी उस मकान में घस गए । ग्रब टक के 
आस-पास कोई भी मौजूद नहीं था । एकदम निपट सन्नाटा हो गया था । 
सूरज श्रब निश्चिन्त था । वह पेड की are से निकलकर ट्रकों के पास 

|... आ गया । वह चाहता था कि वह लोगों को देखे कि वे श्रन्दर क्या कर 
|| हैं । उसने ट्रक के पीछे से झाँककर मकान के दरवाज़े को देखा, वह 
। ,' काफी चौड़ा था और अब कोई भी आदमी वहाँ मौजूद नहीं था । 
|| ।. RA हुए कदमों से ड्राईवर की सीट की शोर भाँकने 
| | `` गया और उसने वहाँ आँका ही था कि कोई बहुत जोर से अन्दर से 
| । 'बोला-- 
m ag?" 
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सूरज WERL) AS UPAR Wid hla के पीछे: | | 
छुप गया। अरे, AA उसने पकड़ लिया । यह वही गब्बू आदमी था, | 
जो पहले ट्रक के पीछे बैठा था । वह ट्रक से निकलकर AAT और जोर 
से बोला-- 

“कौन है? मैं कहता हं जो कोई भी कहीं छुपा हो, वह बाहर 
निकल कर श्राए, नहीं तो में गोली दाग दुगा ।'' 

सूरज का हृदय और तेजी से धक्‌-धक्‌ करने लगा। श्रव क्या | | 
होगा ? वह जरूर पकड़ा जाएगा | अभी वह श्रादमी आगे ही बढ़ा था | 
कि एक सफेद बिल्ली गुञ्जरकर उसके पास से दौड़ गई | |" 

“अरे, यह तो बिल्ली थी । मैं भी केसा डरपोक था कि हर वक्‍त | 
मैं कोई श्रादमी समभने लगता हूँ ।” यह कहकर वह ग्रादमी काफी || 
देर तक अपनी मूर्खता पर हसता रहा । सूरज की धड़कन कम हुई | 
और अब पूरी तरह निश्चिन्त था । उसे विश्वास था कि dg गब्बू ग्रव | 
आगे कोई खोज-खबर नहीं करेगा | 

कुछ देर बाद वह ग्रादमी मकान में घुस गया | पाँच मिनट तक | 
सूरज वैसे ही अपनी स्थिति में रहा, कहीं उसके निकलते ही कोई 
दूसरा आदमी न निकल आए और उसकी गर्दन दबोच ले | 

पर जब उसे पूरी निश्चिन्तता हो गई कि श्रब बाहर कोई नहीं 
होगा, वह टायर के पीछे से निकला और मकान के दरवाजे तक | 
चला गया | Wa उसे अन्दर जाना चाहिए, शायद वह उन लोगों कीः 
ग्रागे की कार्रवाई के बारे में पुरी जानकारी मालूम कर सके । 


उसने दाएँ-बाएँ झाँका-कोई भी नहीं था । सब ठीक है। उसे | 
यहीं-कहीं छुप कर उनकी अगली कार्रवाई भी देखनी चाहिए श्रौर ' 
उसे ग्रानन्द और इन्सपेक्टर की इन्तजार करनी भी चाहिए | इन्सपेक्टर | 
ज़रूर इस मकान का पता लगा लेंगे। 


ok 


| 
| उसने देखा कि दरवाजे के बाद एक छोटा सा कमरा श्रा गया है 
| जिसमें कमी भकस ही रखी “सो लगा कि यह 
मकान बहुत बड़ा है और यह्‌ बहुत अन्दर तक सीधा चला जाता है। 
| | ये जरूर इन लोगों का गोदाम होगा जहां वे उस जहरीले भ्रनाज को 
॥ | रखते होंगे । वहीं व्यापारियों से खरीद-फरोख्त करते होंगे । वहीं से 
| । वह अनाज मासूम लोगों के पास जाता होगा और उनके भोजन के 
|. “रूप में उनके पेट में जाता होगा । धीरे-धीरे वह जहर उनके शरीर 
'में इकट्ठा होता होगा और धीरे-धीरे वे बीमार होकर मर जाते होंगे | 
एक, दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या रोज़ । ATG, ये लोग कितने 
fadi zx बेरहम हैं | 
सूरज अपने सहमे कदमों से ग्रागे बढ़ा ग्रौर उस कमरे को पार 
EX अगले कमरे में दाखिल हुआ । यह कमरा पहले कमरे से कहीं 
अधिक बड़ा था । यहाँ एक मजेदार बात थी । इसका आकार गोल 
- सा लगते हुए भी चौकोर था। उसकी दीवारें भी सपाट थीं, उनमें 
कहीं गोलाई नहीं थी और कमरे के कोने भी साफ-साफ नजर ग्राते 
थे, पर तब भी उसमें कुछ गोलाई सी नज़र आती थी । सूरज ने शायद 
| ऐसा कमरा पहले कभी नहीं देखा था । : 
p सूरज ने देखा कि इस कमरे में कोई चीज़ खास नहीं है। वही 
£” ` पुराना फर्नीचर--इसके सिवा कुछ नहीं । 
||| कमरे के दरवाज़े से उसने बाहर भाँका, उसे MTA कमरे के साथ 
|| STET हुआ बायीं ्रोर एक जीना दिखाई दिया । पता नहीं यह जीना 
|... किस दिशा की ओर जाता था। सूरज ने अपने कदम को आगे बढ़ाया 
। ` ।' और वह दूसरे कमरे में था । 
H यह जीना कहाँ जाता होगा ? क्या वह इस जीने से चढ़ जाए। 
|| | | लेकिन सूरज ने समझ लिया कि यह्‌ वही जीता है, जिधर ऊपर लोग 
1 बैठे होंगे। वह सोचता रहा कि ऊपर उसे कुछ खुसर-पुसर और धीमे 
| हँसी के फुहार सुनाई दिए, ज़रूर ऊपर कोई है ? लेकिन वह ऊपर तब 
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तक नहीं जपूया AG Dn DESCR AR आ जाते । 
'पर वह आनन्द पता नहीं पहुचा होगा या नहीं, या 

“काकू, काकू !” पीछे से कोई हड़बड़ाती सी आवाज आई AIX 
ag सूरज के पीछे लिपट गई । 

zig !” सूरज को ऐसा लगा जसे किसी ने बिजली का नंगा 
तार उसे Bat दिया i 

“क्या तुमने काकू को देखा है ?" 

“नहीं |” वह सहम कर धीरे से बोला | 

“aig, बेवकूफ ! सब लोग यों ही हैं ।” और वह हड़बड़ाती 
आवाज दूसरी ओर चली गई पर वह सामने की दीवार की ओर जाने 
लगी | उसके जाते ही वह गोल दीवार पता नहीं कैसे ऊपर उठी और 
चह ग्राकृति अन्दर घुस गई, वैसे ही चिल्लाती-- 

“काकू ! काकू !!” 

उसके जाने के बाद वह दीवार फिर अपने आप ज्यों को त्यों हो 
गई। [s 

ओह, मुसीबत टली । पर यह कौन था ? उसे शायद पता नहीं था 
कि उसने जिससे कुछ पूछा वह कोई और ही ग्रजनवी था। शायद 
चह Wart हो, या उसने उसे गौर से देखा नहीं हो | पर वह दीवार 
faga और वापिस श्रपनी जगह ग्रा गई | यह रहस्य उसके दिमाग 
में नहीं ग्राया । शायद उसे यह ग्रजीब नहीं लगा | 

गब वह खतरों को भेलने का आदी हो चुका था अब जरूर इन 
खतरों का अन्त होने ही वाला है, वर्‌ Wa एक भपाके में सभी खतरों 
का अन्त कर देगा | 

वह जीने से ऊपर चढ़ने लगा--यन्त्रवत्‌ एक मशीन की तरह । 
उसे पता भी नहीं कि वह ऊपर चढ़ भी रहा है या नहीं । 

ऊपर चढते वक्त उसके दाहिने कोने में उसे एक छोटा सा कमरा 
नजर आया | 
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शायद वही कमरा उन सब लोगों का बसेरा था। हो सकता है वे 
उस PPV Peg ene Fendo aae a हो । वे आवाजें 
उसी कमरे से ग्रा रही हों । 
सूरज और ऊपर चढ़ गया | वह श्रब अपनी बुद्धि से बहुत ज्यादा 
||, और तेजी से काम कर रहा था | वह चाहता था कि वह उस जगह को 
| पा ले जहाँ सारा अनाज रखा है और उन लोगों की योजनाश्रों को गौर 
| | से सुन सके । 
ie || उसने देखा कि जीने के खत्म होने के बाद दरवाज़ा हे । दरवाजे 
|| पर शीशा लगा था ग्रौर वह अन्दर आराम से देख सकता था | उसने 
LO 'भाँकने की कोशिश की, पर उसका कद इतना लम्बा नहीं था कि वह 
| शीशेसे ग्रन्दर देख सके । पर सूरज ने विश्‍वास कर लिया कि अन्दर 
कोई भी नहीं होगा । 
सूरज ने दरवाजे को जरा-सा झटका दिया | दरवाजा जरा खडका, 
सूरज ने जल्दी से श्रागे-पीछे देखा WaT तक कोई नहीं आया । सूरज 
ने श्रब धीरे से दरवाजा पीछे की ओर ठेला । बड़े आराम से दरवाजा 
| खुल गया । 
सूरज ने देखा कि सामने बोरियों का ग्रंबार पड़ा हुआ है। और 
—_ वह जब धीरे से घुसा, तो बोरियों की gia की पाँत बहुत दूर तक चली 
| ' ` गई थी। ग्रोह, कितनी बोरियाँ हैं । 
|| सूरज धीरे-धीरे रागे बढ़ा, पर यहाँ बोरियों के सिवा कुछ नहीं 
|| था । वे बोरियाँ जिनमें ग्रनाज रखा था । यह कमरा बहुत ही ज्यादा 
|... लम्वाथा।ग्रभी वह ग्रागेही बढ़ा कि उसे सामने श्रपनी जैसी कोई 
| waft ad हुए दिखाई दी | यह कहाँ से ग्रा गया ? सरज एक 
| || तरफ रुक गया, और दायीं श्रोर मुड़ गया । È 
वह काफी देर वैसे ही खड़ा रहा। कहीं उस आकृति ने उसे देख 
js तो नहीं लिया उस्ने सिर निकाला, तो उप्त आकृति ने भी वैसे ही 
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छुपकर सिर शिल वेहव्कीन०हेशि'थहापीरछे'कीथभरिर्ऽअॅलने लगा, 
लेकिन उसने देखा कि पीछे की ओर सामने भी वही श्राकृति चली ग्रा 
रही है । यह क्या हो रहा है ? ये कोन ग्रा रहा है ? सूरज ने धडकते 
हृदय से अपने कदम रोक दिए। उसने देखा कि वह सामने वाली 
अक्ति भी उसी प्रकार रुक गई । सूरज ने हाथ उठाकर अपने सिर 
थर सोचने के लिए उठाया-यह श्रागे-पीछे उसका कोन पीछा कर 
रहा है। 

लेकिन सूरज के आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि 
सामने वाली श्राकृति ने भी श्रपना हाथ सिर पर रख लिया । यह क्या 
चाहता है ? सूरज ने पीछे मुड़कर देखा, कि वह दूसरी आकृति श्रव 
FAT कर रही है | अरे, यह पीछे वाली ग्राकृति भी उसे मुड़कर देखने 
लगी । 

अब तो सूरज बिल्कुल ही थर्रा गया । यह क्या गोरख धन्धा है । 
१ आगे वाली ग्राकृति सामने श्रा रही है, और पीछे वाली आकृति पीछे 
जाते हुए उसे मुड़कर देख रही है। 

सूरज फिर आगे बढ़ा, और उसने देखा कि सामने की आकृति भी 
आगे बढ़ी । वह एक तरह बोरियों के किनारे छुप गया, और सामने | 
की आकृति भी छुप गई । सूरज ने गौर से देखा, श्रौर गौर से देखा, | 
3x फिर उसने ATA ऊपर ATA मारकर कहा-- 

“बेवकूफ ! यह तो शीशा है 1” || 

सचमुच वह बेवकूफ बन गया था | यह तो मात्र शीशा था जो n 
सामने और पीछे जड़ा था। उसे श्रपनी आकृति से ही भ्रम हो रहा c 
था । पर इन लोगों ने इन शीशों को लगाकर इस कमरे को कितना | 
बड़ा कर दिया है। पर में डरा भी खूब-वह बहुत देर तक श्रपनी 
बेवकूफी पर हँसता रहा । i 

अब वह पीछे की ओर ही चलने लगा। उसे sp सामने वाली | 
| और पीछे वाली आकृति से बिल्कुल डर नहीं रह गया था । बहुत श्रागे 
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जाने के Bjgitiza tp Asa aya HEU “तपा atid हुए देखीं । E 
शीशियों में क्या है । उसने सूंघ कर पता लगाया कि ये सब मिट्टी का 
तेल था । पास ही रस्सियाँ, कपडे, रई और दियासलाई रखे हुए थे। 

इस कमरे की बास बहुत तेज थी । उसने शीशे के पास एक और 
दरवाजा देखा---ग्रौर तब उसे तेज आवाजें सुनाई दीं। उसने दरवाजे 
पर कान लगाकर सुना-- | 

“यह सब काकू की शरारत है ।' 

“नहीं, में कहता हूँ कि यह्‌ बोरियाँ बेचना हमारा सबसे पहला 
काम है, शरारत-वरारत की बात हम बाद में देखेगे ।” | 

रैक्स और कोई दूसरा आदमी आपस में बातें कर रहे थे । बहुत | 
देर तक वे पता नहीं कौन कौन से JA पर झगड़ पड़ते, या किसी बात | 
पर जल्दी जल्दी बहस करने लगते । सूरज ने ताज्जुब किया कि वह्‌ | 
काकू वाला भी उनकी बातों का विषय रहा । 

दरवाज़े को छोड़कर वह दाई श्रोर मुड़ गया । यह तो दूसरा हाल . 
नजर आने लगा, बिल्कुल उतना ही बड़ा | पर इसमें कुछ लोग जमीन | 
पर बैठे थे । पर सूरज ऐसी जगह खड़ा था, जहाँ से कोई भी ग्रादमी 
उसे नहीं देख सकता था । बोरियों के कोने में छुपा वह तमाम लोगों | 
की गतिविधि देख सकता था । शायद ये सारे लोग लगभग वही थे, | 
जो उसके साथ ट्रक में बैठे थे, क्योंकि उनके कपड़े साफ जाहिर 
करते थे । 

वे सभी लोग जमीन पर बैठे बारी बारी बोरियों को खोल रहे थे, 
पर इन बोरियों का रंग और ही था-*“शायद कालां या लाल, पर नहीं 
ग्रधकाला था । उन बोरियों में से ग्रनाज न निक लकर काली-पीली , 
पाउडर सा बारीक बुरा निकलता था । सूरज सोचता रहा कि यह कौन | 
सा AAT होगा । वे लोग उस बोरी में से बुरा निकालकर ज़मीन पर 
बिछा देते थे । दूसरी श्रोर कुछ लोग वे खाकी बोरियाँ खोल रहे a, 
जिनके बीच सूरज छिपा था । इस बोरी में ग्रनाज भरा था, और वे 
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उस WATT को उस N रे में मिला देते थे, और फिर उसे एक सफेद 
बोरी में भर लेते थे. और QUO की सैममीत देर el WU कि अध- 
काली बोरियाँ जहर हैं, खाकी बोरी श्रनाज है (जिन्हें ट्रकों में भरकर 
लाया गया था, और सूरज उनके साथ था) AVL सफेद बोरी श्रनाज और 
जहर का मिश्रण है यानी 'जह्रीला श्रनाज' जो लोगों को खिलाकर 
जान से मार देता है । 

सूरज की आँखों में खून उतरने लगा | उसने माजरा देखने के लिए 
एक मिट्टी के तेल की शीशी उठाई और उन लोगों के बीच कसकर 
मार दी I 

लोगों में esas मच गई । कोई जोर से बोला-- 

“ये उस काकू की बदमाशी $1 

“काकू फिर तंग कर रहा है ।* 

“उसको पकड़कर मास्टर के सामने पेश करना चाहिए। में तो 
कहता हूँ कि उसे भी ग्राज इस ग्रनाज का खाना खिलाना चाहिए | 
मर जाए तो बहुत अच्छा है L” 

“काकू | काकू l^" 

लोग चिल्लाते हुए काकू को पकड़ने दौड़ पड़े। सूरज फिर वच 
गया | उसे बहुत गुस्सा श्रा गया था, zx वह अपने गुस्से को संभाल 
नहीं पाया था । लेकिन वह उस शैतान काकु की काल्पनिक करतूत से 
फिर बच गया था जिसकी शक्ल उसने जिन्दगी में कभी भी नहीं देखी 
थी । ग्रब हॉल फिर सूना हो गया था, लेकिन उसका गुस्सा शान्त नहीं 
हुआ था। 

पौर अचानक उसके दिमाग में एक भयंकर प्रमाण कौंध गया | 
अब उसे जल्दी करनी होगी, और वह काम जल्दी से जल्दी उसे खत्म 
करना होगा । उसके बाद वह अपने ग्रापको इन लोगों के चंगुल से 
बचा लेगा । कोई भी उसका बालबाँका भौ नहीं कर सकता। वह्‌ जरूर 


बच जाएगा | 
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वह काम करेगा । उसे a देरी नहीं करती चाहिए । उसे ग्रानन्द 
और इन्सपेइछशमफि/ Sec KAN Hea be LAHAT और भयंकर 
खतरे के होने से पहले ही यह भयंकर दुर्घटना कर देनी है । 

उसके दिमाग में बिजली कोंधने लगी, मुह लाल दहकने लगा, 
और gå किसी खतरनाक विचार से जोरों से मिच गई | 
na वह उठा और उसने सारा मिट्टी का तेल जहरीली बोरियों पर 

॥ ` fasa दिया । शीशियों की संख्या भी २०-२५ थी । उसने एक लकड़ी | 
|| । ली, और उसमें रस्सी और रुईयाँ लपेट कर माचिस से आग लगा दी, 
zx इसी आग की लकड़ी से उसने धीरे-धीरे तमाम बोरियों पर आग 
लगाना आरम्भ कर दिया । कुछ ही देर में उसने तमाम बोरियों में | 
am लगा दी, और धीरे-धीरे ग्राग हॉल में फेलने लगी “रौर aT 
कुछ देर बाद ही यह सारा मकान इस आग से भस्म हो जाएगा | 
जो सोचा था उसने कर लिया | उसने अपना कार्य पूरा कर लिया । 
अब वह निरिचन्त है । उसने लाखों लोगों को बेकसूर हत्या को बचा 
लिया | लाखों लोग बच गए । 
i aa वह तेजी से भागता sar जीने में श्राया । ब्राग ने तेज़ी से 
भड़कना आरम्भ कर दिया, और बहुत ही तेज़ी से फैलने लगी। 
t चटक चटक करती बोरियों से AAT पटाखे की तरह बजने लगा | 
कमरे के एक ओर से सूरज को भारी शोर सुना दिया। दूसरी 
श्रोर सूरज जल्दी से जीने को लाँघ्रकर नीचे ग्रा गया । 

“हाथ ऊपर करो, करो ? भागने की कोशिश की तो तुम खत्म हो 
जाएगा |" XS की भारी आवाज़ से वह चोंक गया, और सूति की 
तरह खडा रह गया । रेक्स अपनी पिस्तौल लिए धीरे-धीरे सूरज की 
ओर बढ़ने लगा | 
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बुढ़िया ताई को अपने घर में चैन नहीं था । वह सूरज की संकट- 
कालीन स्थिति को सुनकर बहुत ज्यादा परेशान थी | उसे रह-रह कर || 
लग रहा था कि सूरज खतरे में है, वह कभी नहीं आएगा। उसकी | | 
वाँई आँख फड़कने लगी थी, और उसके ग्राँखों से आँसुओं की धार | 
झर भर बह रही थी । 

ताई को कोई होश नहीं रहा और ज्योंही Saal ala लगी तो 
उसने सपने में देखा कि एक मकान में बड़ो भारी आग लग गई है, 
और सूरज उसमें जल रहा है | 

एक भटके में जैसे ताई की नींद खुल गई । उसके पेर मचलने 
लगे | | 

“आह मेरा सूरज !" Em 

वह जोर से चिल्लाती हुई सड़क पर भागते लगी । उसके पेर | 
नंगे थे, और वह पता नहीं कहाँ भागे जा रही थी। उसके हाथ ग्राकाश | 
की ओर फैले हुए थे, मानो भगवान से उसके बचाव की याचना कर o 
रही हो | 
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| और यहाँ रक़्स ग्रपनी पिस्तौल के साथ बढ़े जा रहा था, मानो वह 
एक ही भटके में पिस्तोल को चलाकर सूरज को खत्म कर देगा | 
सूरज का हृदय जोर से धड़कने लगा, पर अब वह भी उसी मज- 
बूती के साथ खडा था, मानो यह संकट भी अभी फौरन टल जाएगा | 
उसने अपने हाथ को देखा कि वह जलती हुई लकडी wat भी उसके 
हाथ में है । 
— सूरज ने सामने देखा कि रेक्स के पास पिस्तोल है और वह उप्तका 
घोडा दबाने ही वाला है । सूरज ने जलती हुई लक़डी को चतुराई से 
उठाया, और कस कर रेक्स की ओर फेंक दिया । रक्स के कपड़ों में 
ANT लग गई, और वह चिल्लाता Al ज़मीन पर लोट-पोट हो गया | 
i सूरज फौरन भाग खडा हुग्रा । सामने दरवाज़े की ओर AIT 
|. ज्यादा फेल गई हे । प्राग भभकती हुई सारे मकान को राख कर देने 
, पर तुली हुई है । उसने फौरन ars लिया कि वह सामने भाग कर 
| नहीं जा सकता ag वापिस जीने को ओर भागा, और कोने वाले 
| कमरे को खोलकर अन्दर भाग गया । 


| श्रन्दर एक मेज़ पर गठरी रखी हुई थी । वही गठरी जिसको उस 
| yan से रेल में हथिया लिया गया था ag गठरी मिल गई--सूरज 
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खुशी से Facet पडे Su i शले बफेव्सेऽनाहाँ उसे होश 
गाया भागने लगा | 
उसने सुना कि पीछे भारी शोर मच रहा है। लोग भागते और 
चिल्लाते हुए ऊपर-नीचे दौड़ रहे हैं । सब बेवकूफी से आपस में पूछ 
ताछ कर रहे हैं । वे इस मौके पर कुछ नहीं कर सकते । उन्हें डर था 
कि इस वक्त बाहर खबर देने से उन सब लोगों को ही अपनी जान से 
हाथ धोना न पड़ जाए । पर उनमें से अधिकांश लोग जल गए थे और 
वे 'हाय-हाय' करते इधर से उवर AM रहे हैं । x 
सूरज ने एक खिड़की की श्रोर रास्ता देखा, जिसके बगल में एक || 
बहुत पतला सा जीना नीचे की ओर जाता था । 
“यह जीना जरूर मदान की ग्रोर जाएगा ।” उसने एक WTA [ 
में जीने को पार कर लिया ओर वह नीचे उतर AMAT । वह भागा | 
> और तेज़ी से मैदान पर ग्रा गया । 
अभी वह मैदान पर आया ही था कि उसे बाहर मोटर-साईकल || 
के जोर-जोर की गड़गड़ाहट सुनाई दी ।, मोटर-साईकल तेजी से घूम .| 
खाती हुई दीवार के पीछे रुक गई । । 
सूरज समभ गया यह मोटर-साईकिल इन्सपेक्टर की होगी और | 
उनके साथ आनन्द होगा । वे लोग ठीक समय पर AT गए--ग्रौर वह ' 
1 


बच गया । लेकिन उसने देखा कि सामने मैदान की दीवार के बड़े | 
गेट तक आग जीभ की तरह लपलपा रही है । वह फौरन उस दीवार | 


पर अपने पैर टिकाता हुग्रा चढ़ गया ग्रौर मु डेर पर चढ़ कर जोरसे > 
चिल्लाया -- 
“नन्द, मैं यहाँ हु ।' 3 
सामने इन्सपेक्टर ने उसे देखा और उनके चेहरे पर मुस्कान तैरने > 
लगी | ग्रानन्द और इन्सपेक्टर भागते हुए दीवार की ओर आए | 


J 
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| (CTR AL RAPER Aioerhist MIG पहले कि 
' सूरज दीवार को कूदकर ज़मीन पर आता कि पीछे से डेन भी बचता 
' हुआ उसी जगह श्रा गया DU 


“ग्रोह, तो तू है । तूने ही यह सब बदमाशी की है ।” 


सूरज ने मुकर डेन की ओर देखा--वह दीवार की ओर भागता 
: हुआ ग्रा रहा था । सूरज ने wer मार कर नीचे को कुदान मारी 
' गौर तभी डेन ने ग्रपनी पिस्तौल चला दी । पिस्तौल की गोली सूरज 
| के fax को फाडती हुई निकल गई । सूरज दीवार के सहारे श्रौँधा 
"ug गिर गया-- 


“हाय ! हाय, ताई !” 


ग्रौर कहते-कहते उसके निर्जीव हाथों के आखिरी प्रयास ने गठरी 
¦ को जोर से दीवार के पार फेंक दिया । 


— और सचमुच गठरी इन्सपेक्टर के हाथों में गिरकर AER गई | 
इन्सपेक्टर ने दो-तीन गोलियाँ चलाई और Sa वहीं ढेर हो गया | 
: आनन्द दौड़ता हुआ सूरज के HT शरीर की ओर आया | 


| 


। सूरज के आखिरी साँस निकल रहे थे ग्रानन्द ने हडबड़ा कर 

चारों ग्रोर देखा और वह फूट-फूट कर सूरज के शरीर पर गिर गया d 
। ` ' इन्सपेक्टर ने देखा कि सूरज हिल-डुल नहीं रहा और उसके सिर से 
। तेजी से खून निकलकर जमीन पर फेल रहा है। 


॥ ' सूरज का शरीर एक ओर रंधा हो लुढ़क गया । उसके प्राण 
|| निकल गए और उसके शरीर का रक्‍त जैसे पानी हो गया d 


||, साय वाली सफेद दीवार पर खून के छीटे छिटक पड़े-एक बडा, 
।' लाल निशान | «jm a 
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